


प्रकाशकीय 
(नवम संस्करण) 


डो. हुकमचन्दजी भारिल्ल कौ प्रस्तुत कृति "सत्य की खोय' की आशातीत 
लोकप्रियता देखकर हमारी इस धारणा को अत्यधिक वल मिला है कि युवा पीद्ी 
में आध्यात्मिक एवं नैतिक चेतना जागृत करे के लिए इसप्रकार के साहित्य का 
निर्माण एवं उसका व्यापक प्रचार-प्रसार सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। 


एक तो आजकल का युवा वर्ग धार्मिक ग्रन्थों के नाम से ही दूर भागता है; 
कदाचित्‌ कहीं से प्रेरणा पाकर उनके अध्ययन का विचार भी करता है, तो उनको 
विशालता देखकर घयड़ा जाता है ? यदि कु लोग हिम्मत करके उन्हे पढने का 
उपक्रम आरंभ भी कर देते हैँ तो गढ ओर गम्भीर विषय आने पर्‌ विवश होकर 
यीच में ही पलायन कर जाते दै। इसप्रकार दार्शनिक ग्रन्थों को आदयोपान्त 
अध्ययन करने वाले बहुत कम दिखाई देते है । 


जन सामान्य तक अपनी वात पहुंचाने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम साहित्य 
ेत्र की उपन्यास विधा है , क्योकि युवा वर्गं को आकर्षित करने कौ जितनी क्षमता 
आज ओपन्यासिक-कथानकों में है, उतनी चलचित्रं को छोडकर ओर किसी 
में भी नहीं है। 


आश्चर्यं कौ वाते तो यह है कि हिन्दी साहित्य के क्षत्र मे वर्पो से प्रचलिते 
एवं अत्यन्त लोकप्रिय यह विधा जैन साहित्य में उपेक्षितं ही बनी रही। यह वाति 
नहीं है कि इस लोकप्रिय विधा कौ ओर जैन साहित्यकार का ध्यान ही न गया 
हो। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्वं पण्िततप्रवर गोपालदासजी वैया ने ' सुशीला" 
नामक उपन्यास लिखा था। उसके वाद इसप्रकार का कोई प्रयोग नहीं हुआ, 
जिसमें काल्पनिक कथानकों के माध्यम से जिन-अध्यात्म ओर सेद्धान्तिक ज्ञान 
को जन॒-जन तक पहुंचाने का प्रयल क्रिया हो । पिते तीन दशको में पौराणिक 
कथानकों के आधार पर कत्तिपय उपन्यास अवश्य लिखे गए ह, लिनमें 
श्री वीरेदरकुमार सैन के *मुक्छिदूत' एवं “ अनुत्तरयोगी महावीर ' उष्ठेखनीय है । 
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साधारण पाठक एवं युवावर् सहजता से वस्तुस्वरूप समञ्च सके तथा 
-महिलाये भी अपनी भ्रमपूर्णं मान्यताओं को सहजता से दूर कर सक इस दृष्ट 
से लिखा गया यह .कथानक अपने उदेश्य कौ पूर्ति मे अत्यन्त सफल रहा है। 
इसने साधारण पाठकों, युवकों एवं महिलावर्ग को अत्यधिक आकृष्ट किया ह । 


इस बात्त का प्रबल प्रमाण यह है कि बार्हस वर्षं के अल्पकाल में ही इस 
उपन्यास के अनेक भाषाओं मे अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैँ, तथा आज 
भी निरन्तर मांग जारी हेै। 


जैन समाज की लोकप्रिय मासिक पत्रिका ' सन्मति संदेश! मे जब यह 
कथानक मासिक किस्तोँ के रूप मेँ प्रकाशित होना आरंभ हुआ तो समाज में 
एकदम तहलका-सा मच गया। इसके पुस्तकाकार प्रकाशन की मांग जोर पकड़ने 
लमी। पर यह अभी पूरा लिखा ही नहीं गया था, यह तो अभी लिखा जा रहा 
था। अतः पाठकों के आग्रह पर सर्वप्रथम इसके 20 अध्यायो का "सत्य की खोज 
भाग-1' के नाम से अगस्त 1977 मेँ रक्षाबन्धन के अवसर पर हिन्दी भाषा में 
10 हजार का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया, जो छह माह के भीतर ही 
समाप्त हो गया। 


अभी तक हिन्दी भाषा मे दोनो भागो को मिलाकर आठ संस्करणों के माध्यम 
से 69 हजार 600 कौ संख्या में यह कृत्ति जन-जन तक प्च चुकी है तथा अब 
यह नौवां संस्करण 5 हजार कौ संख्या मे प्रस्तुत है । गुजराती, मराठी, कल्लड तथा 
तमिल इने चारों भाषाओं मे भी अब तक इसकी 23 हजार 600 प्रतियां प्रकाशित 
हो चुकी हे ! इसप्रकार हिन्दी सहित पाचों भाषाओं मे अब तक %8 हजार 200 
कृतयो का प्रकाशित होना अपने आप मे एक महत्वपूर्णं उपलब्धि दै । 


सन्मतति-संदेश हिन्दी मासिक के अतिरिक्त कड, मराठी ओर तमिल 
आत्मधरमा मं यह मासिक किस्तों के रूप मे प्रकाशित होता रहा है ¦ इसकी 
लोकगप्रियत्ता को देते हुए बाहुबली प्रोडकसन जयपुर्‌ द्वारा इसकौ वीडियो 
फिल्म भी तैयार की गई, जिसकी काफी सराहना हुई) 


इसप्रकार हम देखते हें कि यह कृति अवतक विभिन्न भाषाओं म लाखों 
पाठका त्रक पहुच चुकी है ) डो. भारि की लौह लेखनी से प्रसूत अन्य लगभग 


[ष] 


41 कृत्तियाँ हँ, जिनकी अनेक भाषाओं मे 35 लाख से अधिक प्रियाँ प्रकाशित 
हो चुकी हं, जो एक रिकाई है। 


यद्यपि यह कृति कथानक के रूप में निवद्ध है, पर इसमें मात्र कथानक ही 

नहीं है, अपितु पारिभापिक शब्दावली से वचते हुए जैनदर्शन के महत्वपूर्ण 

सन्दर्भो पर तर्कसंगत व मौलिक चिन्तन किया गया है। दार्शनिक विषयो के 

प्र्िपादन में भी जटिलता नहीं आने पाई ईं, उन्हे सरल एवं सुबोध भापामें 

` लिपिवद्ध किया गया है । साथ में सामाजिकं ओर धार्मिक विकृतियों के मर्म पर 

भी व्यंग्यात्मक शैली मे मीठी मार कौ गई है, जो चुभती तो नही, पर उनकी 
निरर्थकता पर्‌ ध्यान अवश्य आकर्षित करती है। 


कथानक के अन्तर्गत आध्यात्मिक विषयों का समावेश इस उपन्यास की 
मौलिक विशोपता है । इसमे भेद-विज्ञान, वीतरागता, आत्मानुभूति का स्वरूप व 
प्रक्रिया, आत्मानुभवी महापुरुषों का अंतरंग व वहिरंग आदि विपरयो को सूक्ष्मता 
से स्पष्ट किया गया है । उनके प्रायोगिक रूप को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास 
कियागयादै। 


इसप्रकार इस कृति मे सामाजिक ओर धार्मिक विकृतयो की पृष्ठभूमि में 
सामाजिक संगठन को कायम रखते हुए तत्त्वप्रचार के मार्ग मे उत्पन्न होने वाली 
समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है! इसमें 
त्रैकालिक, तात्कालिक एवं सामाजिक सत्य का उद्घाटन करते हुए शांतिपूर्ण 
क्रान्तिका मार्गदर्शन किया गया हे । इसके नायक का निम्नां कित संकल्प इस कृति 
कौ मूल भावना को व्यक्त करता है - 


'"धर्मकेनामपरनतो में समाज को विघटित होते देख सकता हूँ ओर 
नमुञ्नसे धर्मं कौ कीमत पर संगठन ही होगा। मै धर्म को कायम रखकर 
समाज को संगठित करूगा ओर समाज को संगठित रखकर धर्म को उसके 
सामने प्रस्तुत करेगा - यह मेरा संकल्प है।'" 

अध्यायो के वीच-वीच में चित्रंकन द्वारा इसे ओर भी अधिक रोचक बनाने 
का प्रयासं किया गया है । यत्र-तत्र लेखक कौ अन्य कृतियों के महत्वपूणं उद्धरण 
भी दिए गए है, ताकि लेखक के अन्य ग्रन्थों को प्न कौ प्रेरणा भ्र 
को सहज ही प्राप्त हो सके। 


अपनी बात 


कथा-साहित्य साहित्य-क्षे की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है ! सत्य ओर 
तथ्य कौ जन-जन तक पहुंचाने का इससे अधिक सरक्त साहित्िक माध्यम 
` अभी तक कोई दूसरा विकसित नही हो सका है! 


वर्तमान सन्दर्भ में सामाजिक तथ्यों ओर आध्यात्मिक सत्य को उजागर करने 
के लिए ही यह अभिनव प्रयोग किया गया है । सरल, सुबोध ओौर रोचक कथानक 
के माध्यम से सत्य ओर तथ्यों को उजागर करने का विकल्प मुञ्ञे वहुत दिनं 
से चलता रहा दै! अवकाश के क्षणो मे इसकी "चर्चा घर पर भी किया करता 
था। 

इस यीच अनेक पुस्तके लिखीं ओर वे समाज में समादृत भी हुई, पर यह 
वात टलती ही रही। यदि चि. शुद्धा्मप्र भा व परमात्मप्रकाश वलात्‌ न लिखा लेते 
तो अभी भी यह वात टलती हौ जाती। यह कथानक लिखा नहीं गया है, वरन 
हाथ में पैन देकर एवं सामने कागज रखकर वलात्‌ लिखाया गया दै । 

इसके लेखन व प्रकाशन में देरी होते देख इसे ' सन्मति सन्देश" में मासिक 
किस्तकेरूपमें प्रकाणएान को दे दिया गया ओर फिर तो चारो ओर से बहुत प्रेरणा 
प्राप्त होने लगी। फलस्वरूप जो भी वन पड़ा आपके सम्मुख प्रस्तुत है! 

यद्यपि इसमें सत्य का उद्घाटन है; तथापि कथानक, स्थान व पात्र एकदम 
काल्पनिक है । प्रसिद्ध रेतिहासिक स्थान का नाम होने से विदिशा को अपना 
लिया गया है। 

प्रेमी पाठकों से निवेदन है किं इसमे सत्य ओर तथ्यो की ही खोज करे, 
व्यक्छियों ओर स्थानों कौ नही। 

- (ड. ) हकमचन्द भारिल्ल 


{श्‌ 


पुस्तक का कलेवर प्रभावी हौ - इसलिए इस नए संस्करण को कम्प्यूटर 
पद्धति से कम्पोज कराकर ओंफसेट पद्धति से मुद्वित किया गया है । राजस्थान 
के प्रसिद्ध चित्रकार श्री अनन्त कुशवाहा की तूलिका वारा चित्रित चित्रो से भी 
कलेवर मनमोहक बन पड़ा है । श्री कुशवाहाजी के इस सहयोग हेतु संस्था उनका 
हदय से आभार मानती है। ४ 

पुस्तक को कम से कम मूल्य मेँ उपलब्ध कराने हेतु जिन महानुभावो ने 
अपना आर्थिक सहयोग दिया है हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैँ । अन्त. 
में लेखक के प्रति इस महान कृति कौ रचना के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 
इसके सुन्दर प्रकाशन के लिए मेँ प्रकाशन विभाग के प्रभारी श्री अखिल बंसल 
को भी धन्यवाद देता हू। । 

आप सभी इस कृति के माध्यम से सत्य की खोज कर भव का अभाव करर, 
इसी भावना के साथ । 


नेमीचन्द पाटनी 
महामत्री 


अपनी बात 


कथासाहित्य साहित्य-क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा दै । सत्य ओर 
तथ्य को जन~-जन तक पष्ंघाने का इससे अधिक सशव्त साहित्यिक माध्यम 
अभी तरक कोई दूसरा विकसित नहीं हो सका है! 


वर्तमान सन्दर्भ मे सामाजिक तथ्यों ओर आध्यात्मिक सत्य को उजागर करने 
के लिए ही यह अभिनव प्रयोग किया गया दै ! सरल , सुबोध ओर रोचक कथानके 
के माध्यम से सत्य ओर तथ्यों को उजागर करने का विकल्प मुज्ञे बहुत दिनों 
से चलता रहा दै। अवकाश के क्षणो मे इसकी चर्चा घर पर भी किया करता 
था। 


दस खीच अनेक पुस्तके लिखी ओर बे समा मे समादृत भी हद, पर्‌ यह 
यात्‌ टलती ही रह । यदि चि. शुद्धात्मप्रभा व परमात्मप्रकाश वलात्‌ न लिखा लेते 
तो अभी भी यह वात टलती ही जाती। यहे कथानक लिखा नहीं गया है, वरन 
हाथमे पैन देकर एवं साममे कागज रखकर वलात्‌ लिखाया गया है। 


इसके लेखन व प्रकाशन मे देरी होते देख इसे "खन्मति सन्देश' मे मासिक 
किस्त के रूप मे प्रकाशन को दे दिया गया जौर फिर तो चारो ओर से वहुत प्रेरणा 
प्राप्त होने लगी! फलस्वरूप जो भी वन पड़ा आके खम्नुख प्रस्तुत दै । 

यद्यपि इसमें सत्य का उदूवाटन ई; तथापि कथानकः, स्यान व पात्रे एकदम 
काल्पनिक रै । प्रसिद्ध रेतिहासिक स्यान वना नन होने ठ विदिशा को अपना 


लिया गया है। 





प्रेमी पाठकों से निवेदन ई कि इसने सत्व उमर दर््योच्छीद्ी सोच करे 
व्यक्तियों ओर स्थानों की नरही। 


- (टा.) टुक्पच्न भारिल् 


कौन नहीं जानता है शस्य-श्यामला भूमि से आवेष्टित, विन्ध्याचल कौ 
पुमावदार्‌ पहाडियों के अंचल मेँ वेत्रवती नदी के किनारे वसी विदिशा नगरी 
को; जिसकौ प्राचीनता का उल्लेख कातीदास ने मेषदूत एवं वाणभटर मे 
कादम्बरी मे किया है । जो श्रमण ओर्‌ वैष्णव - दोनों संस्कृतियों कौ चिरकाल 
तक केनद्र-विन्दु वनी रही है। जहँ भगवान शीतलनाथ के तीन~तीन 
कल्याणक हुए ह ! जहाँ भगवान नेमिनाथ ओर महावीर मे समवशरण सहित 
विहार किया था। जहाँ महान्‌ तार्विक दिग्गज आचार्य समन्तभद्र ने अपनी 
विजय दुन्दुभि वजाई थी ओर जहंँ सांच के स्तृप तथा उदयगिरि कौ गुफाए 
आज भी हजासो दर्शकों का मन मोह लेती है । 

विविध विविधता से भरी इसी विदिशा नगरी में अरहतूदास प्रष्ठ निवास 
करते थे! वे स्वभाव से सरल, संसार से उदास, शान्त, धरमानुरामौ महापुरुष 
धे। उनको प्रियपतनी का नाम जिनमतौ धा।वे भी अपने नाम को सार्थक करती 
हई जिनोपदिष्ट आचार-विचार से प्रवर्तन करे वाली धार्मिक महिलाए् थीं। 

यद्यपि उनको सर्वप्रकार कौ लौकिक अनुकूलता थी, किन्तु अर्ध-यौवन 
यौत जाने पर भौ उनके कोई सन्तान न हुई । सन्तान के अभाव में यद्यपि उनका 
चित्त अस्थिर रहता था, तथापि वे पुत्र-कामना कौ तीव्र भाकांक्षा से लोभी वेदयो 
ओर ठगी साधुं के चक्कर में नहीं आए, ओर न उन्हे अतिशयो के 
माम पर प्रचारित कपोलकल्पित धोपणाएं हौ आकर्षित कर सरक । तर्क की 
कसौटी पर सर्वथा असत्य उत्रने वाली एसी मूर्खतापूर्णं अफवाहें 
सामान्यजनों को ही आकर्षित कर पाती है । थोड़ी -सीं भी वुद्धि रखनेवाले 
तिवेकीजन इनके चक्कर में नहीं पड़ते। 

पुत्र-प्राप्ति के तथाकथित उपाय मंतर-तंव्र, पौर-पेगम्बर्‌ आदि आडम्बरं 
से यद्यपि वे सर्वथा दूर थे; तथापि सहज संयोग से उतरते यौवन मँ उन्हँं एक 


स्वस्थ, सुनदर पत्रल कौ प्रापि हुई 1 जो कार्य जिस क्षेत्र मे, जिस काल मे, 
जिस रूप में हेना होता है; चह उसी क्षत्र मे, उसी काल मे, उसी रूपमें 
हेता है; उसे कोई भी व्यक्ति बदलने में समर्थ नहीं, फिर भी असञानी जीव 
व्यर्थं कौ आकुलता करके दुःखी हुआ कसते हं ओर टोँगी-पखण्डी 
साधुओं के चक्कर मेँ आकर अपना सबकुछ खो वैठते हं । इसमे कोई ` 
आश्चर्य की वात नही, क्योकि विवेक विना मनुष्य पग-पग पर ठगाया ही 
जाता है) । 
पत्र-रल की प्राप्ति के उपलक्ष्य मे उन्होने एक विशाल उत्सव किया। 
याचको को अनेक प्रकार का दान दिया तथा वीतरागता के पोषक शास्त्र को 
घर-घर पहुंचाया 
जव उसके नामकरण का प्रसंग आया तो सेठ अर्हत्दास के विवेकी व 
तत््चप्रेमी धर्मबन्धुओं भौर परिजनो ने उसका नाम विवेककुमार रखना सुद्चाया। 
कारण पृ्ठने पर उन्होने कहा कि एसा कौन धीर-वीर पुरुष होगा, जिसे 
. चते यौवन मेँ सन्तान कौ लालसा ने आकुलित न किया हो? सामान्यजन 
सन्तान प्राप्ति कौ तीव्र ललसावश इतने मोहाच्छन हो जाते हं कि उनका 
विवेक ही समाप्त ह जाता है ओर वे सर्वथा लूटी अफवाहों के शिकार हो 
` जते है। अपनी सम्पत्ति, मान-मर्यादा, धर्म-कर्म सब कुछ भूलकर चाहे 
जिसको सेवा करने लग जाते है 
यद्यपि नकौ इस क्रिया से कुछ भी सिद्धि नहीं होती, तथापि वे कर क्या? 
उन्हं सही रस्ता तो सूञ्लता नहीं ओर सन्तान का अभाव बहुत खटकतता है । अतः 
विना विचारे ही दोगियों के चक्कर मेँ आ जते है । किन्तु आपने विवेक नहीं 
खोया। अतः दस कुमार का नाम विवेककुमार रखना पूर्ण सार्थक है। 
यह नाम सव ही को वहुत पसंद आया ओर उसका नाम विपिपूर्वक 
विवेककुमार रख दिवा गया। 
विवेककुमार प्रतिदिन दोजके चन्द्रमा के ममान वृद्धिमत हने लगा । अपनी 
वाल-सुलभ क्रोडाओं म माता-पिता को नित्य आनन्दित करे वाला वह 
वालक विवेक जव पाँच वर्षं का हुआ तो उसे धार्मिक संस्कारो से सम्प, 
शिक्षण-कारय म अति निपुण, अध्यात्मवत्ता गुर के पास पटने को भेजा गया। 
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उसने अपनौ तीक्ष्ण वुद्धि अर विनय से शोव्र हौ अपने गुरु को प्रसन कर 
लिया ओर अल्पकाल में ही व्याकरण, साहित्य, गणित, न्याय, सिद्ान्तादि 
शास्त्र का समुचित अभ्यास कर लिया। उसके वाद उसने अपते पिता के साथ 
व्यापार कार्य में निपुणता प्राप्त कएने के लिए देश-विदेश में प्रमण भी किया, 
जिससे उसे देश-काल का भी पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो गया। 

लौकिक कार्यो में अति निपुणदयेने पर भी उसकी वृत्तियां धार्मिकी थीं 
वह ठीक अपने पिता के समान ही स्वभाव से सरत, संसार से उदास, शान्त 
प्रकृति का धीर-वीर युवक था। 

किशोर अवस्था को पार कर यौवन कौ देहली पर कदम रखते हौ ठसक 
शादी के लिए आस-पास के नगरों से अनेक धनपतियों की सुवोग्य कन्याओं 
के प्रस्ताव आने लगे। उसके माता-पिता भी उसकौ शादी कने को उत्सुक 
तोये दी, पर्‌ वे अपने इकलौते वेटे का विवाह वड़े ही ठाठ-वाट से करना 
चाहते धे। उनकी हार्दिक आकांक्षा थी कि उनके वेरे का विवाह इस तरह से 
हो कि नरके लोग दतं तते ठंगली दवा लेँ। प्र बिवेककुमार को यह सव 
पसंदन था। वह नहीं चाहता थाकि उसकी शादी के नाप पर व्यर्थं का आडम्बर 
ओर वर्बादी कौ जाए। वह यह भी नहीं चाहता था कि कन्या के पितता पर व्यर्थ 
ही वलात्‌ आर्थिक वोञ्च डाला जाए। 

यद्यपि उसका मनं भी यौवन के आरम्भ मेँ उठते वाली सहज भावना-तरंगों 
ते उद्रेतित होने लगा था, वह भी स्वपिल कल्पना-लोक मेँ विचरण करने 
लगा था, सुयोग्य जीवन- साधी कौ आवश्यकता अनुभव करने लगा था; तथापि 
जव भी माता-पिता कौ ओर से शादी का प्रस्ताव आता, वह सहज संकोचवश्च 
इन्कार कर देवरा! सो ठीक छ ह! यौवनाग्रप मे कल्पना की उत्ताल तरे 
से आज तकं कौन वच पाया है? फिर भी वड़ो की मर्यादा विनयश्ील 
युवक कभी नहीं छोडते। 

उसके इन्कार करमे पर जव उसके माता-पिता अपनौ आकांक्षाओं कौ 
चचां करते हुए कहते कि हम तो तेरी शादी बड़ हौ गट-वाट से करना चाहते 
है ओर तू इन्कार करता ह । तञ्च क्या पता यह कल्पना हमने कव ते संनो री 
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है? हम कव से इस दिन की प्रतीक्षा यें है? साथ हौ उसकौ भावनाओं को 
उदरेलित करने के लिए वे जब अनेक सुयोग्य कन्याओं कौ कल्यनातीत प्रशंसा ` 
करते एवं दहेज मे प्राप्त होमे वाले सामान का गुणगान करने लगते तो उसका 
मन्‌ वितुप्णा से भर्‌ उठता। 

यद्यपि पँ-वाप की मर्यादा का ध्यान रखकर वह कुछ भी न कहता, तथापि 
उसकी आकृति सव कुछ कह देती । उसके पाता-पिता भी उसकी अरुचि को 
स्पष्ट अनुभव करते। 

सरल-स्वभाव निश्छल व्यक्तियों की आकृति ही मनोगत्‌ को प्रकट 
कर देती है ओर बुद्धिमान लोग आकृति देखकर ही मन की बात समघ्च 
लेते! ` 

यद्यपि यह सत्य है कि अनुभवी व्यक्ति सामने बाले के मनोगत को 
जानने में निपुण होते है, तथापि मनोगत कौ सत्यता मे शंका तो बनी ही 
रहती है! 

अतः विवेककुमार्‌ के मनोगत स्पष्ट ओर गहराई से समञ्ने के लिए 

„` उसके मित्र अभयकुमार्‌ को बुलाकर कहा - 

““वेया ! तुम विवेक के अभिनहदय (मित्र) हो। दुनिया मँ मित्र ही एक 
एसा व्यक्ति होता है जिसके सापे व्यक्ति अपना हदय खोलकर स्ख देत्रा है । 
तुम्हारे माध्यम से हम जानना चाहते है कि उसकी मनोभावना क्या है? हो 
सकेता है संकोचवश वह अपने हदय कौ बात हमसे न कह पा रहा हो। 

उसके यौवनौन्मुख सलज्ज व्यवहार से हम यह स्पष्ट देख रेह कि उसके 
हृदय में शादी न करने का संकल्प तो है नही, लेकिन शादी की चर्चा से आरम्भ 
मे उत्साहित होकर भी अन्त मेँ वह उदास क्यो हो जाता है? क्या वह किसी 
कन्या विशेष से स्नेह करता है ? यदि यह सत्य हो तो हमें प्रसनता होगी । वह 
कहे उसी कन्या से हम उसका सम्बन्ध करने का प्रयल करेगे} 

अभयकुमार के द्वार पिताजी का मनोभाव जानने पर्‌ विवेककुमार्‌ ने 
कहा - ' "मित्र अभय! न तो मुङ्े शादी करे से हौ कोई इन्कार है ओर न 
कन्या विशेष से हौ कोई लगाव है । कन्या के चुनावमें भी यँ माता-पिता के 
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अनुभव पर विश्वास करता हूं। जहां तक मेरे देखे का प्रएन है, मूत्रे कन्या 
को देखने से भी इन्कार नहीं है । पर वन्धु! तुम ही बताओ मेरौ अनुभवहीन 
दृष्ट कुछ क्षणो में मात्र चमडी के अतिरिक्त ओर क्या देख सकेगी ? चमदी 
के रेण में मेरा कोई आकर्षण नहीं है । मँ तो सुशौल, शान्त, सरत एवं गृहकायं 
में चतुर विवेकौ पत्नौ चाहता दू 
[- ५ 
















संयोग तो सव निर्चित होने हँ । प्रकृति मे हमें चुने का अधिकार दिया 
ही कव है? हम तो मात्र अपने विकल्प कौ पूर्तिं करते हँ । मे एक वात कहता 
ह~ क्या हमने अपने मोँ-वाप का भी चुनाव किया धा? वे तो जिसको यैसे 
सहजसंयोग से मित जति है, विना मीनमेख किए स्वीकार कर लिए जति ह। 

क्या हमने कभी भाई-वहनों का भी चुनाव किया है? क्या कभी किसी 
मेसा भी कहा है कि यह तो काली है, मे इसे अपनी वहन नहीं मान सकता? 
इसके तो दति निकले है, इसे मँ अपनी माँ कैसे मानू?े म ओर वहिन 
सहजसंयोग से जैसी मिल गई, स्वीकार कर लिया; किन्तु जहा पत्नौ का प्रन 
आया तो --“" 

अभय वीच ही में बोल उठा ~ ““ समञ्ते तो हो महीं । पिता ओर माँ, भाई 
ओर वहिन के चुनाव करम का हमे अवसर ही कव पितता दै? वहतो 


सत्य की खोज ७ 





घंटो सोचा है। मूड खेद है कि तुम इन विचारों को गंभीरतापूर्वक नहीं ते 
रहे हौ, मजाक मेँ उड़ाना चाहते हो ।"' 

उसकी गंभीरता देखकर अभय शांत होता हुआ वोला 

“भाई । तुम ठौक कहते हो] चात तो यही है, पर समाज मेँ यह सव चल 
कहां पाता है ओर इसके सम्वन्ध में हम-तुम कर भी क्या सकते है?" 

विवेक ने सौ वजनदार के साथ कहा - “क्यो? अपन क्या नहीं कर्‌ 
सकते? सव-कुछ कर्‌ सकते हं। दूसरों के वारे में न सही, अपने वर्मे तो 
सहौ निर्णय ले हौ सकते हं, सही कदम उठा ही सकते है?! 

पस्त होता हुभा अभय वोला - ^“ यह बात ठीक है कि तुम चाहे जैसी 
भी शादी करो, पर लडकी तो चुननी ही होगौ। चाहे आप चुने या आपके माता- 
पिता।'' 

दार्शनिक मुद्रा मे समञ्चाते हुए विवेक कहने लगा - '“चुनने का सवाल 
हौ कहाँ उठता है? पुतनर्जगम मानने वालो भारतीय विचारधारा में यह सव 
निश्चित ही है। यही कारण है कि भारत मेँ वर या कन्या की खोज कौ जाती 
है, उन्हे चुना नहीं जाता। वर खोजना, कन्या खोजना शब्द का व्यवहार यह 
चताताहै किह तो सव पूर्वं निश्चित ही, पर पतान होने से मात्र खोज कौ 
जाती है।'' 

"“ठीक है ।'' अभय वोला - ““ये दार्शनिक पहेलियाँ अपनी समञ्च में नहीं 
आतीं। मुञ्लसे तो साफ-साफ कहो कि मै पिताजी से क्या कह दँ?"" 

विवेक नै कहा - “यही कि वे जहाँ भी सम्बन्ध करे, मुञ्चे कोई एतराज 
महीं है; पर्‌ यह ध्यान रख कि में शादी में अधिक आडम्बर पसन्द नहीं कमता। 
दोनों हौ ओर से पैसे कौ वर्वादी मुञ्चे विल्कुल पसन्द नही । मे तो सादगी से 
आदर्श शादी करना चाहता हूं। लड़को देखकर शादी कौ जाये, पार्टी देखकर 
नही। इससे अधिक में कुछ नहीं चाहता। मुले स्वयं लडकी देखने कही नहीं 
जाना है। यह सव काम पिताजी ओर माँ काहे, वे हौ करे।'' 

अभयकुमार द्वार जव वह समाचार अर्हतूदास ओर जिनमती को प्राप्त हुए 
तो उन्हे वहत प्रसन्नता हुई। उन्होने कहा - “शादी जसी वह चाहेगा, उ ˆ 
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कौ इच्छानुसार सादगी से होगी । किन्तु हम यह अवश्य चाहेगे कि वह बहू 
की खोज मे हमारी मदद करे । यद्यपि उसका यह कहना सही है कि हमें उससे 
अधिक अनुभव प्राप्त है; तथापि प्रत्येक का देखने का दृष्टिकोण ओर्‌ रुचि 
अलग-अलग होती हे! 

तुम उससे कह देना कि हम उससे अनुमति लिए बिना कहीं भी सगाई 
पक्की नहीं करगे} '' 

ठीक ही है) क्योकि माता-पिता का यही कर्तव्य है कि वे अपनी संतान 
के शादी-विवाह जेसे महत्वपूर्णं काम उनकौ सम्मतिसेही करं। साथही 
संतान का भी यह कर्तव्य है कि वह अपने अनुभवी माता-पिता के अनुभव 
से पूरा-पूरा लाभ उठे । सगाई-शादी सम्बन्धी सारी ओपचारिकतापं उनके 
ह्रास ही होनी चाहिए। इसमे दोनों की मर्यादा भी वनी रहती है ओर काम भी 
ठीक होता है। 

~ तव मध्यम श्रेणी के एक सामान्य गृहस्थ कौ सुयोग्य, सुन्दर, कम पदी- 

1९७], रुपमती कन्या से अत्यन्त सादगी से उसका सम्बन्ध हो गया। 

उनके आदर्शं ओर्‌ त्याग कौ सर्वत्र चर्चा थी । सभी कह रहे थे कि यदि 
वे चाहते तो उन लाखों रुपया दहेज मे पिल सकता था। कई करोडपति उनके 
दरवाजे पर चक्कर कार रहे थे। एक तो इतना सुन्दर व पदा-लिखा इकलौता 
लडका, दूसरे पेतृक सम्पत्ति का एकमात्र उत्तराधिकार । कौन कन्या उसका 
वरण कर्‌ अपने को भाग्यवती न मानती ओर कोन माता-पिता उसके हाथ में 
अपन कन्या का हाथ देकर अपने को कृतार्थ नहीं मानते? उन्होने एक मध्यम 
स्थिति के परिवार कौ कन्या स्वीकार कर यह बता दिया कि शादी कन्या से 
को जाती हे, धन-दौलत से नही। 

कोई कह रहा था कि फिलूलघर्ची की परम्परां तोडकर भी तो उन्होने 
आदश प्रस्तुत किया हे । एसे युवक ही देश ओर समाज का भला कर्‌ सकते ह। 


इसप्रकार जन-जन द्वार प्रञ्षंसा के शब्द सुनते हुए वर-वेधू ने अपने घर 
म॑ प्रवेश किया। @ 


ॐ) 


रूप्‌, गुण, सम्पत्ति एवं यौवनसम्पन विवेककुमार ओर रूपमती का जौवन्‌ 
सुखपूर्वक व्यतीत होमे लगा । वे एक दूसरे को पाकर अपने को कृतकृत्य मानते 
थे । उनके माता-पिता भी उनके मुखौ गार्हस्थ्य जीवन को देखकर्‌ प्रसने थे। 
रूपमती भी अपने सास-श्वसुर को मां-वाप के समान हौ आदर-सम्मान देती 
ओर सेवा-शुश्रूया करतो। 

उमके सीमित ओर सुखी परिवार को देखकर सज्जनो को सहज प्रसनता 
ओर दुर्जनो को ईर््या हेती धी। 

यद्यपि विवेककुमार ओर रूपमती में सर्वप्रकार लौकिक सुमेल था एवं 
दोनों कौ प्रवृत्तियाँ भी धार्मिक धीं, तथापि उनमें वैचारिक स्तर पर समानता 
न धी। विवेककुमार्‌ परीक्षाप्रधानी व्यक्ति था। वह प्रत्येक वात तर्क की कसौरी 
पर कसकर्‌ ही स्वीकार करता! जो तर्क कौ तुला पर खरा म उतसता, उसे वह 
मानने को तैयार म होता; किन्तु रूपमती का विचार था कि धर्मतो श्रदधाकौ 
चीजहै। शास्त्र ओर महात्माओंं मे सच्चे-दूठे ओर अच्छे-वुरे का भेद करना 
ठीक महीं। सभी ठीक है । सभी शास्त्रों मेँ कुछ न कुछ वत्ते अच्छौ व सच्ची 
होती ही है । इसीप्रकार सभी महात्माओं में कुछ न कुछ अच्छाइयों होती ही 
दै, हमे उन्हीं कौ ओर ध्याम देना चादिए। किसी कौ वुराई देखने से क्या? 
हमें तो सवका आदर-सम्मान कसना चाहिए। हमारे लिए तो सभौ पूज्य हं। 

यदि हम देव-शास्त्र-गुर कौ भी परीक्षा करने लगे तो हो गवा कल्याण) 
वे जैसे होगे, उसका फल वे भोगेगे। हमें तो उपासना करमी है, पृजा-सेवा 
करनी है । हमे तो पूजा-सेवा का फल प्राप्त होगा ही। हम क्यों परीक्षा-वरीक्षा 
के चक्कर मे पटु? ओर उनको परीक्षा करे भी कैसे? यह तो सर्वस हौ जान 
सकते टै कि वे सच्चे है या सूते। सच्चे ठे के चक्कर मेँ हम क्यों पटँ? 

हम तो सीधा-सा जानते हँ कि हमारे कुल में जिन देवी-देवताओं कौ पूजा 
होती आई दै, उनकी हम भी पूजा करे! हमारे पूर्वज जिन गुरुओं ओर शास्त 


८ सत्य कौ खोज 
की इच्छानुसार सादमी से होगी । किन्तु हम यह अवश्य चाेगे कि वह वदू 
की खोज मे हमारी मदद करे । यद्यपि उसका यह कहना सही है कि हमें उससे 
अधिक अनुभव प्राप्त है; तथापि प्रत्येक का देखने का दृष्टिकोण ओर रचि 
अलग-अलग होती है। 

तुम उससे कह देना कि हम उससे अनुमति लिए बिना कहीं भी सगाई 
पव्की नहीं करगे।"' 

ठीकही है) क्योकि माता-पिता का यही कर्तव्य है कि वे अपनी संतान 
के शादी-विवाह जैसे महत्वपूर्णं काम उनकी सम्मतिसेद्ी करं! साथही 
संतान का भी यह कर्तव्य है कि वह अपने अनुभवी मात्ता-पिता के अनुभव 
से पूप-पू लाभ उढावें। समाई-शादी सम्बन्धौ सारी ओपचारिकताएं उनके 
द्वारा ही होनी चाहिए) इसमे दोनो कौ मर्यादा भी बनी रहती है ओर काम भी 
ठीक होता है। 

५ तव मध्यम्‌ ब्रेणी के एक सामान्य गृहस्थ कौ सुयोग्य, सुन्दर, कम पदी- 
।९७, रूपमती कन्या से अत्यन्त सादगी से उसका सम्बन्ध हौ गया। 

उनके आदर्शं ओर त्याग कौ सर्वत्र चचां थी। सभी कह रहे थे कि यदि 
वे चाहते तो उने लाखों रुपया दहेज मे मिल सकता था। कई करोडुपतति उनके 
दरवाजे पर्‌ चक्कर्‌ काट रहे थे । एक तो इतना सुन्दर ब पदा-लिखा इकलौता 
लडका, दूसरे पैतृक सम्पत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी । कौन कन्या उसका 
वरण कर्‌ अपने को भाग्यवती न मानती ओर कौन माता-पिता उसके हाथमे 
अपनौ कन्या का हाथ देकर अपने को कृतार्थ नहँ मानते? उन्हने एक मध्यम 
स्थिति के परिवार कौ कन्या स्वीकार कर यह बता दिया कि शादी कन्या से .. 
को जाती हे, धन-दौलत से नही! 

कोई कह रहा था कि फिचूलखचा कौ परम्परां तोडकर भी तो उन्होने 
भदश प्रस्तुत किया हं । एसे युवक ही देश ओर समाज का भला कर्‌ सकते है! 


इसप्रकार जन-जन द्वारा प्रशंसा के शब्द सुनते हुए वर-वधू ने अपने घर 
व प्रवेश किया। (1 





ॐ) 


रूप, गुण, सम्पत्ति एवं योवनसम्पन विवेककुमार ओर रूपमती का जीवन 
सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। वै एक दूसरे को पाकर अपने को कृतकृत्य मानते 
थे । उनके माता-पिता भी उक्र सुखी गार्हस्थ्य जीवन को देखकर प्रसन ये। 
रूपमती भी अपने सास-रवसुर को मां-वाप के समान हौ आदर-सम्मान देती 
ओर सेवा-शुश्रूपा कसती। 

उनके सीमित अर सुखी परिवार को देखकर सज्जनं को सहल प्रसन्नता 
ओर दर्जनों को दर्यां होती थी। 

यद्यपि विवेककुमार ओर रूपमती मेँ सर्वप्रकार लौकिक सुमेल था एवं 
दोनों की प्रवृत्तियाँ भी धार्मिक धीं, तथापि उनमें वैचारिक स्तर पर समानता 
न थी। विवेककुमार परीक्षप्रधानी व्यक्ति था। वह प्रत्येक वात तर्क कौ कसौटी 
प्र कयुकर्‌ ह स्वीकार करता। जो तर्कं की तुला पर खरा न उतरता, उसे वह 
मानने को तैयार न होता; किन्तु रूपमतौ का विचार था कि धर्मतो श्रद्वाकौ 
चीज है । शास्त्र ओर महात्माओं मं सच्चे-बूठे ओर अच्छे-वुरे का भेद करना 
ठीक नहीं। सभी ठीक है। सभी शास्रं मँ कुछ न कुछ वाते अच्छी व सच्ची 
होती ही है । इसप्रकार सभी महात्माओं मे कुछ न कुछ अच्छाइयां होती हौ 
है, हमे उन्हीं कौ ओर ध्यान देना चाहिए। किसी की वुराई देखे से क्या? 
हमें तो सवका आदर-सम्मान करना चाहिए। हमारे लिए तो सभी पूज्य हँ । 

यदि हम देव-शास्त्र-गुरु कौ भी परीक्षा करने लगे तो हो गया कल्याण! 
वे जैसे होगे, उसका फलं वे भोगेगे! हमे तो उपासना करनी हे, पूजा-सेवा 
करनी है। हमे तो पूजा-सेवा का फल प्राप्त होगा ही। हम क्यों परौक्षा-वरौक्षा 
के चक्कर मे पड? ओर उनको परीक्षा करे भी कैसे? यह तो सर्वज्ञ हौ जान 
सकते है कि वे सच्चे हैँ था से! सच्चे -दूठे के चक्कर में हम क्वो पड़? 

हम तो सीधा-सा जानति ह कि हमारे कुल मे जिन दैवी-देवताओं ८ 
होती आई है, उनकी हम भी पूजा करर । हमारे पूर्वज विन गुरुओं न 
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को मानते अये है, उन्हे हम भी मने। क्या हमारे वाप-दादा मूर्ख थे जो उन 
मानते थे। हाव राम! देखो तो कैसा जमाना आ गया है कि अपने बाप-दादाओं 
की परम्परा छोडना चाहते है, उनहँ मूख समञ्च लगे ह। 

देव-शास्त्र-गुर कौ भी परीक्षा करने को तैयार हँ । जरा अपने को तो देखो, 
कैसे हे? जैसे गृहस्थ, वैसे साधु! अपने को देखेगे नही ओर साधुञं कौ 
रीका-रिपणी करमे। 

धर्म तो कु रहा ही नही । शास्र मे भी सच्चे-्ूटे कौ बत होने लगी 
है! कहीं शास थी टे होते है? शास्र तो शस्त्र हँ, वे ूठे केसे? शास्त्र को 
लूट कहते शरम भी नहीं आती इनको । कुछ किसी का डर-भय तौ रहा नही । 
अरे! नडरोकिसीसे, परपपसेतो डरो, 

अपने को तो एेसी वाते पसन्द नहीं! अपन तो इतना ही जानते हँ कि अपने 
कुलदेव ह देव हे, ओर अपने पुरखे जिनको मानते आ रहै हँ - वे ही गुरु 
हे,वेदहीशास्त्रहें। 

कुछ इसप्रकार कौ हौ विचारधारा थी रूपमत्री की; पर्‌ विवेक इन वातो 
को दकियानूसी मानता था। उसका कहना था - 

धरम परम्परा नहीं, स्वपरीक्षित साधना दै! धमं का कुलसे क्या 
सम्बन्धः? धर्मं का सम्बन्ध तो निज विवेक से है। विभिन कुलो मे विभिन 
प्रकार के धर्मा कौ उपासना कौ जाती है - उने कोई राग को धर्मं मानता 
है, कोड वीतरगता को; कोई भोग में धर्मं मानता है, कोई त्याग में । परस्पर 
विरुद्ध होने से दोनो मे तो धर्म होना संभव नहीं है, पर यदि कुलप्रवृत्ति को 
धर्मं माना जएगा तो फिर दोनों को हौ धर्मं मानना पडेगा। 

जरा विचारिए तो सही कि यदि हम उस कुल मँ पैदा हुए होते, जिसमे 
मद्य-मांसादिका सेवन किया जाता है तो क्या फिर उनका सेवन भी धर्म होता? 
क्या फिर्‌ हम वह तरक देते कि "क्या हमारे पूर्वज मूर्खं थे?" 

लकिक वात मे तो हम पूर्वजो का अनुकरण नहीं कसते है । हम यह कभी 
नहीं कहते कि हमारे पूर्वज गरीव थे तो हम भी गरीव ही रहेगे। वे चिना पदे 
लिखे चा कम पदे -लिखे थे तो हम भी नहीं पगे या कम पदेभे । उनसे कोई 
चोरी आदि का अपरध वन गया था तो हमे भी वह करना ही चाहिषए्‌। 


५ ९९ 
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हमे उनके अतुल्य वस्रदि का पहमना, मकनादि का बनाना आदि सभी 
किक कार्यं छेद दिर ह पर धर्म के नम पर उसी से चिपटे रहना चाहते है! 

विवेक का कहना तो यतँ तक धा कि यदि हम सच्चा भी धर्म कुलाचार्‌ 
जानकर जपलति हे तो वह कुल प्रवृत्ति ह होगो, धमं नही । धमं तो व्यक्तिगते 
पिष्वास ह, ले विविक्तपूवंक स्वीकार किया जाता दै1 

विवाहादि कुलसम्बन्धो कार्यो मे कुल का पैवचार कर ते किसी अपेक्षा 
ठीक भी कहा जा सकता है, किन्तु धर्म धारण मे कुल का विचार कना ठीक 
नही 

इसीप्रकार सच्चे देव-शास्त्र-गुर का स्वरूप समसे चिना हौ यह कना 
कि हमे कुल देवता ही देव हे ओर पूर्वजो दाग मान्य शस््र-गुरु हौ शास्र 
गुरु है; गले उतने जैसी वाते नही है । 

जो वोतरागी ओर सर्व दौ, वे टी देव रै। चीतरागी-सर्वंसदेव कौ 
वीतरागता कौ पोपक वाण हौ शाग्् ह, तथा वीतराग पाम्‌ पर्‌ चलने वातै 
शुद्धोपयोगी संत ही गुर है । यह जाने चिना ही किसी को भी देव-शास््र-गुर 
मान तेना ओर भोगदि प्राप्ति कौ आकांक्षा से उनकौ उपासनो काना कहाँ तकं 
उपयुकू दै। 

रागी-वीतरागी सभौ देवों को एक-सा मानना, तत्व-विवेचक शास्त्र ओर 
तोता-मैना के किस्सो - दोनों को शास्त्र मानमा, तथा शुद्धोपयोगी संतो ओर 
भोगिवे ~ दोन को साधु स्वौकार कला विवेकसंगत नहीं कटा जा तकदा। 

यह कना विवेककुमार को सही प्रतीत महीं होता धा कि इनकी प्रीभा 
सम्भव नह विवेकी को क्या सम्भव नहीं है? दुनिया्े पो हम किसी भौ 
वस्तु को स्वकर कसते समय पूरी परीक्षके ट । यह नर्द कहते किमतो 
इ विषय का विरोपत्त नहौं ह, म क्या परीश्च कर्ते? वहाँ तो वुद्धि अनुतर 


प्क्ष कसं ही हं! फिर धर्पश्ेव्रये ही श्वो बुद्धि को पिर्वी स्वकर कामं 
करनी चाहते ह? 





वितेक को व्विकपूरवक धवं घारण के ने पठे छी अवन्या रमत 
नाही थौ धर्मकेमन्नर्नटर्मा 
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विवेक को रूपमती की श्रद्धा अंध-श्रद्धा लगती ओर रूपमती को विविक 
क्रा विवेक व्यर्थं का तर्क-वितर्क। यदि विवेक रूपमती के विवेकहीन 
क्रियाकाण्ड से परेशान था तौ रूपमती विवेक के अध्ययन-मनन, तत्वचर्या 
को कोरी माथापच्ची समद्यती थी! उसका विचार थाकिवे कोरी बातें वनाते 
हं, कसते-धसे तो कुछ है नहीं! 

विवेकहीन धोती के धर्मं मे उल्ली रूपमती विवेकसम्मत धर्म को केसे 
स्वीकारे? विवेक कौ एकमात्र समस्या यह धौ। 
` विवेक ने जब देखा कि सीधा समञ्चाने से कोई लाभ नहीं होता, किन्तु 
वातावरण ओर भी अधिक विक्षुब्ध हो जाता हे तो उसने एक उपाय सोचा ओर 
रूपमत्री से तीर्थयात्रा पर्‌ चलने का प्रस्ताव किया। 

ठीक ही है। क्योकि किसी की पूर्व-मान्यता का यदि सीधा खण्डन किवा. 
जाये तो विवेक उत्पन न होकर, कषाय ही उत्पन होती है। अत्तः विवेकी 
का कार्यतो यही है कि अपनी बात इसप्रकार रखे कि सुनने वाले के 
सम्मान को चोट भी न पहुंचे ओर सत्य उसके सामने आ जाए। 

दूसरी बात यह भी तो है कि घंटों का उपदेश जिस बात को किसी के 
गले नदीं उतार सकता, वह बात प्रयोग द्वारा एक क्षण में स्वीकृत हो 
जाती ह। 

नारियं स्वभावतः हौ भ्रमणप्रिय होती है, फिर पति के साथ भ्रमण का 
अवसर कौन नारी खोना चहेगी? तीर्थयात्रा का भ्रमण ओर वह भी पतिके 
साथ, यह तो भारतीय नारी के जीवन कौ सवसे बडी साध होती रै। 

अतः विवेक का यह प्रस्ताव रूपमती वारा सहज ही स्वीकृत हो गया। 





@ 


नार्यो सदज हौ शरद्धामयौ होती हँ । धार्मिक भावना भी उनमें पुरुपा कौ 
अपेक्षा अधिक पाई जाती है, पर समुचित रिक्षण के अभाव में उनमें विवेक का 
विकास नहीं हो पाता! एक तो शौव्र यौवनागम के कारण उन्हे पदुम का समय 
कम मिल पाता है, दूसरे उनको शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान भी नहीं दिया जाता। 
सहल श्रद्धावान नारौ मे यदि समुचित शिक्षा के सद्भाव से विवेक का भी विकास 
हो जवे तो सोने में सुगन्ध रो जाते कौ कहावत चरितार्थ हो जवे। 

सहज श्रद्धामयौ रूपमतं कौ जितनी आस्था तथाकथित धर्म में धी, उतनी 
हौ आस्था अपने पति में भी थरो। वट अपने पति से पूरणं सन्तुष्ट धौ ओर उनसे 
असीम स्नेह भी रखती थी। उनकौ सेवा में सदा तत्पर रहती, पर उनकी 
विवेकपूर्णं तर्कणाओं में उसे नास्तिकता कौ गंध आती थी। 

वह चाहती थी कि उसका पति भौ उसके समान आस्तिके वने। इसके लिए 
उसने अपने ्टदेव से मन हौ मन अनेक प्रर्थनाएं भी को थी, अनेक उपवास 
रखे थे ओर अतिशय क्षेत्रो को चावे कौ वोलमा भी वोल रखी थीं । चमत्कारी 
भगवान से उसने अनेक वार मनौतियाँ कौ थीं कि यदि उसके पति रास्ते प 
आ जरं तो वह भगवान के सामने एक किलो घी का दीपक जलाएगी, सौ 
रुपये का चांदी का छत्र चदाएगी। ओर भौ अनेक प्रकार के प्रलोभन उसने 
भगवान को दे रखे थे। तथाकथित गुरुभं के वताए मंत्रो का जाप भी उने 
कम नहीं किया था, गंडा-तावीच भ वाध चुकौ थी; किन्तु अभी तक उसे 
सफलता पराप्त नही हुई धौ। यही एकमात्र तकलीफ धी उसे! क्या करे? उपकर 
समञ्च में कुछ आता हौ न था। 

विवेक के सामन भरी एकमात्र समस्या यह थी कि लौकिक केतं 
प्रकार उसका अनुगमन कए वाती सरवागसुन्दर रूपमती फा मरकषिर 
कैसे ऊंचा उठे? उसका विवेक केसे जागृत हो? उसकी" . ` ५ 


श्य सत्य कौ खोस 





कैसे परिणमित हो? विवेक कौ जागृति के उदेश्य से ही विवेक ने रूपमती 
से यात्रा का प्रस्ताव किया था। बह चाहता था कि यात्रा के दौरान विभिन प्रसंगो 
के माध्यम से वह रूपमती को सत्य का साक्षात्कार कराएगा उसको अंधश्द्धा 
का खोखलापन उसके सामे खोलकर रख देगा) जव वह स्वयं अपनी आंखों 
के सामने ही विश्वासो को दूरता देखेगी तो अवश्य ही उसका विवेक जागृत 
हो जायेगा। | | 

यद्यपि रूपमती ने भ्रमणप्रिय नारी स्वभाव के कारण ही उनका प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया था, तथापि उसकी मनोभावना यह थी कि जव विवेककुमार्‌ 
स्वयं अतिशय क्ष्रों के चमत्कार अपनी आंखों से देखेगे, गुरुओंँ की महिमा . 
के दर्शन करेगे त्रो अवश्य ही उनके तर्कं अप्रतिष्ठित हो जायेगे उनमें धर्म 
ओर ध्मत्मओं के प्रति सहज ही श्रद्धा जागृत होगी 

वे पति-पली दोनों हौ एक-दूसरे को सुधारा चाहते थे। सो ठीक हौ है, 
क्योकि एेसा कौन सहदय होगा जो अपने अभिनहदय जीवन-साथी को 
सन्मार्गं पर नही लगाना चाहेगा? सच्चा साथी ओर सनिमित्र ही उसे कहते 
है जो अपने साथी ओर मित्र को हित में नियोजित करे। 

रूपमती ने यात्रा पर्‌ चलने का प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, किन्तु वह 
यात्रा के कार्यक्रम से सहमत न हो सकौ; क्योकि विवेककुमार ने जो कार्यक्रम 
बनाया था उस सिद्धक्षेत्र कौ यात्रा ही प्रमुख रूप से थी, किन्तु रूपमती 
अतिशय क्ष्रौं कौ वंदना करना चाहती थी! उसकी आस्था अतिशय क्षत्र मे 
अधिक थी; क्योकि उनके साथ चमत्कारिक कथाएं जुडी रहती हैँ । उसकी 
दृष्टि मे उसके मनोरथ कौ पूर्ति अतिशय कषतर कौ वेदना से ही सम्भव थी। 

उसने वचपन सं हौ सुन रखा था कि अमुक तीर्थ कौ वदना से अमुक रोग 
दूर हत्त ह, अमुक तीर्थ मे विर॒जमान अमुक भगवान की अमुक मूर्तिं की 
अचना सं पुत्रादि कौ प्राप्ति होती है। ये भगवान विध्नहरण है, तो वे 


संकटहरण। ये शान्ति करते है, तो वे रक्षा। न जाने ओर कितनी-कितनी 
कपोलकल्यित कथा उसने सुन रखी थी। 1 
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उसने वशीकरण मंत्र के वरेमेंभीसुनरखाथा, जौ तंतर-मंत्रवादौ 
चमत्कार तथाकथित गुरुओों को कृष से हौ मिल सकते थे। यही एकमत्र 
छारण था रूपमती के चमत्कारी क्षे की वंदना के आकर्षण का। 

बिवेककरुमार को दन कपोलकल्पित कल्पनाओं मेँ ज़ भौ विश्वास नहीं 
था।जिन आदिनाथ से महावीर पर्यन्त सभौ तीर्थकपें ने कर्तावाद का उटकर्‌ 
निषेध किया, उन्हीं को दूसरों के मुख-दुःख का कर्ता कहना, उसके 
विवेकसम्मत मानस को स्वौकार न हो पाता था। उसकी सहज श्रद्धा सिद्धकष्रो 
व कल्याणकं कषत्रं के प्रति थी। उनका कण-कण उसे वीतरागौ भगवान का 
स्मरण करा देता था। 

उसने कल्याणक तीर्थो कौ वहुत प्रकार से महिमा वर्णन कर रूपमती 
को समञ्ञाने का भरसक यत किया, पर रूपमती कौ समञ्चमे कु नदीं आया। 
वह अपने हठ से रंचमात्र न हटी। अतिशय क्षत्र कौ यात्रा को प्रमुखता दिए 
चिना वह यात्राको जाते पर्‌ भी तैयार न धौ। सो ठक ही है; क्योकि वालक 
ओर स्तिया जव हठं पर अट जाती हैँ तो उन्दँ भगवान भी नहीं सम्मा 
सकता ओर समञ्च में सप्द्माने से आता ही कव है, समञ्नने से आता है। 

जो समद्रा हौ न चाः उमे कौन समञ्ना सकता है? दूर तो मात्र निमित्त 
होता है, समञचना तो स्वयं का हा पडता हं। पर्‌ जो व्यक्ति यह समङ ठा 
हौ किम जो समङ्ता हू, वही सही है; वह तो दूसरों को समञ्चाने के प्रयल 
भँ ही रहता दै, स्वयं समञ्चन का प्रयास ही नहीं करता। उसको समञ् मे आवे 
भीतो कैसे? 

जो समञ्चना चाहता है, उसे समञ्चाया जा सकता ह । जो हर पर आ जावे, 
अपनी वात की ही रट लगाए रह, दूस कौ सुने ही नर्ही; उसे भगवान भी नहीं 
समा सकतै। 

नासमद्म होते हुए जो अपने को समल्नदार मान वैठा हौ, उसे समज्नाना 
कठिन ही नहीं; असम्भव । अतः सरव॑प्रथम हमें अपने अज्ञान का सान करना 
-चाहिए। अपने अज्ञान के ज्ञान विना, कोई समञ्जे को ही तैयार नहौं होता। 
जो अन्तर्‌ से समञ्चमे को तैयार होता है, वही समञ्च सकता हं ओर सम्चाने 
वाले का प्रयतल भी उसे ही समाने मे सफल हेता र । 
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परिस्थिति की विषमता देखकर विवेककुमार ने विवेक से काम लिया ओर्‌ 
रूपमती का प्रस्ताव स्वीकार्‌ कर्‌ लिवा। सो ठीक ही है; क्योकि विवेकीजन 
यथासंभव संघर्ष को टालने में ही अपनी जीत समद्ते है, उलद्मने मे नहीं । 

तानी ओर अज्ञानी मे यदि कभी संघर्ष हो तो जीत सदा अक्चानी कौ ही 
होती है; क्योकि संघर्ष ज्ञान से नही, कषाय से चलता हे । सानी कौ कषाय 
कमजोर होने से उसका संघर्षं का संकल्प शीघ्र क्षीण हो जता हे। 

जानी तो अपनी जीत संघर्षं समाप्त करने मेँ ही मानता हे । अत्तः जव वह 
संघर्ष विना शर्तं समाप्त कर देता हे या संघर्ष करता ही नहीं है, तो बाहर से 
एेसा दिखाई देता हे कि वह हार गया हे। 

हार ओर जीत - यह भाषा ही कषाय कौ है, ज्ञान कौ नहीं ज्ञान की भाषा 
तो सत्य-असत्य के निर्णयरूप होती ह, हार ओर जीत के निर्णयरूप नहीं। 

दूसरी वात यह भी तो है कि ज्ञानी को दुतरफा संघर्षं करना पडता है - 
एक अन्दर ओर्‌ दूसरा वाहर्‌। अन्तर में एक ओर कषायभाव संघर्ष करने कौ 
प्रेरणा देता ह, तौ दूसरी ओर विवेक संघर्ष से बचने का मार्ग सुञ्चाता है । इस्‌ 
अन्त्र मे यदि कषायभाव जीत गया ओर्‌ ज्ञान हार गया, तभी वह संघर्ष मे 
उल्चता है; अन्यथा नहीँ। 

संघर्ष मेँ उलञ्चना ही सान कौ हार है । ज्ञान हारा तो ज्ञानी ही हारा। अतः 
संघर्षं करने में ही ज्ञानी हार गया। यदि अन्तर मेँ ज्ञान जीत गया तो फिर वह 
संघर्ष करेगा ही नहीं । तब अज्ञानी कौ चल जाने से बाहर मे सानी हारा दिखाई 
देगा हौ । वास्तव में ज्ञानी की हार ही उसकी सबसे बड़ी जीत है । 

सानी तो अपने प्रयोजन कौ सिद्धि की सफलता मे ही अपनी जीत मानते 
हं । अतेः वस्तुतः वे कभी हारते ही नहीं; स्योकि वे येन-केन-प्रकारेण अपने 
प्रयोजन कौ सिद्धिको ही लक्षय में रखते है। 

यही सोचकर विवेक ने रूपमती कौ इच्छानुसार कार्यक्रम स्वीकार कर 


लिया ओर्‌ एक दूसरे को सही एह पर लाने की भावना मन मे संजोये वे दोनों 
तीर्थो कौ रह पर चल पडे। ॥॥ 


जिसप्रकार कसूर तो मृग को नाभि में ही रहती है, किन्तु वायु के 
वेग से उसकी गंध जव वन मेँ चा ओर फैतत्ी है, तो वही हिरण उस 
गंध कौ खोज में जंगत में वेतहाशा चक्कर काटने गता है, यहाँ तक कि 
उसी कौ खोज पे दौड्ते-दौडुतै थककर गिर जाता है, मर तक जाता है; 
उसंप्रकार यह प्राणी भी सुख ओर शाति कौ खोज में दर-दर कौ ठोकर्‌ 
खाता फिरता है, जवकि वह स्वयं आनन्द का कन्द ओर्‌ ज्ञान का घनपिण्ड है। 
शान्ति ओर सुख कौ खोज में वह पर कौ ओर हौ देखता है, अपनी ओर नद। 

प्रत्येक व्यक्ति के सुख-दुःख के कारण स्वयं उसमे ही विद्यमान है। 
अनादि अज्ञान के कारण वह अपने सुख-दुःख का कारण पर को मानता आ 
रहा है; अतः उसका सारा प्रयतल पर को मुधारने के विकल्प मे ही लगा रहता 
है; वह परोन्मुखौ ही वना रहता है, स्वोन्मुख कभी नहीं होता। 

रूपमती कौ दृष्ट में उसके दुःख विवेककुमार की नास्तिकता के कारण 
थे ओर वह समञ्ती थी कि विवेक के सुधरते हौ वह सुखी हौ जायेगी । विवेक 
भी यही मानता थाकि मेरी अशान्ति का कारण अन्धश्रदधालु विवेकहीन प्ली 
है] यदि वह ठीक हौ जाये तो उसके घर में सुख-शान्ति का साप्राज्य उतर 
आयेगा। 

स्वयं को सुधाले कौ चिन्ताकिसीकोभीनथौ। दोनौ एक दूसरे को 
सुधास के विकल्प-जाल में ही उलघ्ने थे। दूसरे को सुधारने के उदेश्य से ही 
दोनों यात्रा पर निकले थे, स्वयं के सुधार के लिए नही। 

यह आत्मा दूसरों को सुधारने के निरर्थक प्रवत में जितनी शक्ति ओर 
समय नष्ट करता है, यदि उसका शतांश भी अपने को सुधारने मेँ लगाए 
तो यह पूर्णं सुखी हुए विना न रहे। 
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उसकी दृष्टि मे भगवान डक्टरो के समान विश्वसनीय भी नहीं थे; क्योकि 
उसने जव डोक्टरों से इलाज कराया था तो कोई एेसी शर्तं नहीं री थी कि 
पैसा रोग ठक होने पर मिलेगा, यदि रोग ठीक नहीं हुञा तो नहौं मितेगा। 
पर भगवान से सौदा सर्त ही किया था। ठौक हने पर हौ चदरावा चदाना 
चोलाथा। 

कोई गरीवी से परेशान था ओर भगवान को पँय रुपये का लोभ देकर 
पाँच लाख एेठमे की आकांक्षा रखता धा। 

विवेककुमार ने जव देखा कि यहा तो भक्तो कं रूपमे भिघारियों कौ भीड्‌ 
इकटी है, तो उसका मन वितृष्णा से भर उठा। वह सोचने लगा ~ 

भक्ति तो भगवान के गुणों के प्रति अनुराग को कहते है । पर यहाँ तो 
कोई जानता भी नहीं है कि भगवान किसे कहते है? उनमे कौन-कौन से गुण 
होते है? किसी को भगवान को पहिचानने कौ, उनके गुणों को जानने कौ दएकार्‌ 
ही नहीं! उने भक्ति का उदय भी काँ से हो? भक्ति के चिना भक्त कैसे? 

ये सवलोगतो भोगो कौ भीष मगन आए है, ये भोगों के भिखारी है । 
इन इतना भी ध्यान नहीं है कि जिन भोगों को भगवान ने स्वयं दुःखरूप ओर 
दुःख के कारण जानकर त्याग दिवा हं, वे भक्तों को क्यों देगे? 

वेदे भीकैसे सकते ह, उनके पास ह भी कहां? वे तो उन्हं त्याग ही चुके 
है। ओर किसीकेदेने से भोग मितते ही कव हँ? वे तो अपने पुण्योदय से 
प्राप्त होते है। 

यद्यपि भगवान कौ भक्ति से पुण्य व॑धता हँ ओर उसके उदय मे भोगों 
की प्राप्ति भी दोती है, पर इन तथाकथित भक्तो मे भक्ति है ही कहाँ ? भोगों 
की आकांक्षा तो पापभाव है, इससे तो पाप का हौ वंध होगा। पाप के उदय 
मे धोर्गो कौ भी उपतब्पि कैसे हो? भोगो कौ आकांक्षा से भक्तिके नाम 
घर भगवान से भोगों कौ भीख मांगने वालों को पुण्य का वंध भी नहीं 
होता है। 

विचारमग्नं विवेककुमार माधे पर हाथ रखे खम्भे फे सहारे खड़ा था।उसी 
समय रूपमती आई ओर कहने लौ - 
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““देखी आपने सच्चे भक्तो की भक्ति ओर्‌ भगवान का चमत्कार ! यह के 
भगवान कितने चमत्कारी है ? इसको अपनी आंखो से देखो ! उनकौ उपासना 
से किस-किस को कितना-कित्तना लाभ हुआ है, अपने कानों से सुनो। 

जो अपने वगल बाले कमरे मेँ ठहरे हुए है, वे अभी-अभी कह रहे थे 
कि हमारा यह बच्चा तो भगवान महावीर कौ कृपा से ही हुआ है; अत्तः हमने 
इसका नाप महावीरकुमार रखा है । हम तो हार्‌-थककर्‌ वेट गये थे। पंच 
लडकियँ हो गई थीं, पर लड़का एक भी न धा। पडौसन के कहने से दो वर्ष 
पूर्व आधे मनसे वेस ही बो्त गए थे कि अबकी बार्‌ यदि वच्चा हुतो 
मन्दिर का फर्श जडा देगे। ओर देखो पंच-छः माह वाद ही बच्चा हौ गया। 
उसी डेद्‌ वर्षं के बालक को लेकर वंदना कसे आए है, फर्श जडवा रहे हं । 
तुप तो कुछ करते ही नहीं ।"' 

रूपमती कौ मूर्खतापूर्णं बातों को सुनकर पहले से ही उद्टिग्न विवेक 
उत्तेजित हो कहने लगा - 

"जेसी मूर्ख तू, वेसे ही वे! जरा विचार तो कर! बोलमा बोलने के पँच- 

, छः माह बाद हौ वच्वा हो गया। इसका अर्थ है कि तीन-चार माह का गर्भ | 
) पहिले से ही था ओर्‌ गर्भ॑में उस समय बच्चा ही था, कोई बच्ची का बच्चा 
नहीं हो गया।'' । 

उत्तेजित विवेक जोर-जोर से बोलने लगा ओर उसके चारों ओर भीड 
इकद्री हो गई। लोग उसकी तर्कसंगत बातों को ध्यान से सुन रहे थे ओर वह 
धारा प्रवाह बोले जारहा था - 

““ वीतराग परमात्मा का उपासक तो वीतरागता का ही उपासक होता 
है \ लौकिक सुख ( भोग )-कौ आकांक्षा से परमात्मा की उपासना करने 
वाला व्यक्ति वीतरागी-सर्वज्न भगवान का उपासक नहीं टो सकता) 

` वेस्तुतः वह भगवान का उपासक न होकर भोगो का उपासक दै। 

_ सच्ची भक्ति के समय चित्त इतना दीन नहीं रह सकता कि वह कुछ माँग 
करे मांगने वाले के मन में भक्ति ठहर ही नहीं सकती। वीतराग की भक्ति 
मे तो माना संभव ही नहीं, वीतपग का भक्त तो कुछ मग ही नही सकता। 
जो मोग वह वीतराग का भक्त है ही नहं 
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मागे मे कुछ वदलने का भाव रहता है, अतः मगन वातै ने वस्तु का 
सहज परिणमन स्वीकार नहीं किया। मांगे मेँ अन्याय भी है; क्योकि दुब 
पो उसके कर्मो का फल है, जिसे वह भोगना नहीं चाहता, भगवान के माध्यम 
से माफ़ कराना चाहता है । कोई व्यक्ति चोरौ करे, चोरी करना न छोडना चाहे 
भौर उसके फल को भी न भोगना चाहे ओर उसमें भगवान की सहायता चाहे, 
यह कहां का न्याय है? ओर भगवान उसमे सहयोग करेगे भौ क्यो? 

वीतराग भगवान का सचा स्वरूप नही समञ्च पाने के कारण उपासना मे 
अनेक विकृत्निया आ जाना संभव है ! यही कारण है कि आज हम देव-मूर्तियों 
मेँ वीतरागता न देखकर चमत्कार देखने तगे हे ओर ' चमत्कार को नमस्कार" 
कौ लोकोक्ति के अनुसार जिस मूर्तिं ओर मन्दिर के साथ चमत्कारिक कथाएं 
जुडी पाते है; उन मन्दि मे, विशेषकर उन मूर्तियों के समक्ष, तथाकथित भक्तों 
की भीड्‌ अधिकाधिक दिखाई देती है। जिनके साथ लौकिक समृद्धि, 
सन्तानादि कौ प्राप्ति कौ कल्पनां प्रसारित है, वहां तो खड़े होने तक को स्थान 
नहीं मिलता ओर शेप मन्दिर खण्डहर्‌ होते जा रहे हं, वहां कौ मूर्तयो कौ 
धूल साफ करने वाला भी दिखाई नहीं देता। 

एक भगवान महावीर कौ हजातँ मृत्तियां हँ । उन सव मूर्तियां के माध्यम 
से हम महावीर को पूजा करते हं । पृथक्‌ -पृथक्‌ मन्दरो मे पृथक्‌-पृथक्‌ 
मूर्तियों के माध्यम से पूजे जाने वाते भगवान महावीर पृथक्‌ -पृथक्‌ नहीं वरन्‌ 

"एक है। 

भगवान महावीर अपनी वीतरागता, सर्वज्ञता ओर हितोपदेशिता के कारण 
पूज्य है, कोई तोर्किक चमत्कारो ओर सन्तान धनादि देने के कारण नही। जो 
महान आत्मा स्वयं धनादि ओर घर-वार छोडकर आत्म-साधनाप्त हुए हो, 
उनसे ही धनादिक कौ चाह करना कितना हास्यास्पद है ? उनको भोगादि का 
देने वाला कहना उनकी वीतरागता कौ मूर्ति को खण्डित करना है। 

एक तो वौतरागी भगवान प्रसन दोकर किसी को कुछ देते ही नही हँ 
ओर न अप्रसन होकर किसी का कुछ विगाड़ ही कते है; दूसरे 
जीवों कौ कल्पनानुसार उन्ँ सुख-दुःख देम वाला मान भौ लिया ~ 
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यह कैसे सम्भव है कि वे अमुक पूर्ति के माध्यम से ही कुछ देगे, अन्य मूर्ति 
के माध्यम से नहीं 
यदि यह कहा जाये कि वे तो कुछ नहीं देते, किन्तु उनके उपासक को 
सहज ही पुण्य-वंध्‌ होता है तो क्या अमुक मूर्ति कौ पूजा करने से या अमुक 
मन्दिर में घृतादिक के दीपक रखने से ही पुण्य बंधेगा, अन्य मन्दिर मे या अन्य 
मूर्तयो के सामने नही। 
भोते भक्तों ने अपनी कल्पना के अनुसार तीर्थकर भगवन्तो मे भी भेदभाव 
कर्‌ डाला है । उनके अनुसार पार्वनाथ रक्षा करते हं तो शान्तिनाथ शनिति। 
इसीप्रकार शीतलनाथ शीतला (चेचक) को ठीक करने वाले हँ भर सिद्ध 
भगवान को कुष्ठरोग निवारण करने वाला कहा जाता है। । 
भगवान तो सभी वीतरागी-सर्वजञ, एक-सी शति अनन्तवीर्यं के धनी है, 
उनके कार्यो मेँ यह भेद कैसे संभव है? एक तो भगवान कुछ करते ही नही, 
यदि करं तो क्या शानतिनाथ पाश््वनाथ के समान रक्षा नहीं कर सकते ओर 
, पारश्वनाथ शानिनाथ के समान शान्ति नहीं कर सकते? एसा कोई भेद तो 
` अरहन्त-सिद्ध भगवन्तो मे है नहीं। 
लौकिक अनुकूलता-प्रतिकूलता अपने-अपने भावों द्वारा पूर्वोपार्जित 
पुण्य-पाप का फल है । भगवान का उसमे कोई कर्तृत्व नहीं है; क्योकि बे तो 
कृतकृत्य है, वे कुछ करते नही, उन्हें कुछ करना शेष ही नही रहा, वेतो पूर्णता 
कोप्राप्तहो चुके हं। ॥ 
भगवान को सही रूप मेँ पहिचान विना सही अर्थो मे उनकी उपासना कौ 
ही नह ज सकी । परमात्मा वीतरागी ओर्‌ पूर्णज्ञानी होते है; अतः उनका 
उपासक भी वीतरागता ओर पर्णस्ञान का उपासक होना चाहिए। विषय-कषाय 
का अभिलाषी वीतरागता का उपासक हो ही नहीं सकता। 
विषय-भोगों कौ अभिलाषा से भक्ति करने पर तीव्र कषाय होने से पाप- 
वंधही होता है, पुण्य का बन्ध्‌ नहीं होता।'' 
विवेक कौ गंभीर गर्जना को सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए। उनमें से 
एक बोला। 
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“भाई साहव ! भप विल्कुल ठौक कहते हें । यह सव एसे ही चल रहा 
है, कोई कुछ समञ्ञता तो है नहीं। वहां तो वही आता है, जिसका काम हो 
जाता है; जिसका काम नहीं होता, वह यहाँ दुवारा आएगा ही क्यों? अतः यहां 
तो यही कहने वाते मिर्लेगे कि मेरा यह हो गया, वह हो गया। पर उनसे भी 
तो पृिये जो हजार कौ वोलमा वोल गए, पर कुछ भी नहीं हुआ। होता वही 
है, जो होना होता दै।'' 

दूसरा चोला ~ “हमारे यहाँ एक मास्टप्जो थे। उनके पास परीक्षा कौ 
कापियोँ जँचने आती थीं। अपने-अपने वच्चे कौ सिफारिश तेकर उनके पास 
वहुत लोग आते वे भी हर एक से "देख तुंगा' कह देते धे। 

जव भने उनसे कहा कि आप इन कहने वालों के फेल वच्चो को पास 
करदोगे क्या? वे वोले - "नहीं तो"। 

“फिर आप हँ क्यों कर देते हो?" मेरे यह पूछने पर वे कहने लो - 
“कौन कंज मोल ते, ना कटूंगा तो ओर दो-चार को लागे, मुप्त में शत 
चन जागे । हँ करन मेँ अपना क्या विगता है? करना-धरना तो कुछ है नहीं । 
देखा नहीं तुमने, उसने रोल नम्बर बताया था, पर मने नोट हौ कहां किया? 
क्या मूञ्ने सबके रोल नम्बर याद रहने वाले है? हाँ कह कर कुछ नहीं करे 
पर भी आधों से अधिकके भलेतो वन ही जतिहं।'' 

“वो कैसे '"? जव मेने यह कहा तो कहने लगे - “जिनकी सिफारिश होती 
है, उनमे से आधे से अधिक तो स्वतः ही पास हो जाते है, वेतो व्यर्थकी 
आशंकाओं से पीडित होकर आ जाते हँ । वाद में धन्यवाद देने भी आति है कि 
आपने पास कर दिया, वहुत कृपा कौ। मुप्त का यश लेने में क्या हानि है ।'' 

तीसरा बोल उढा - “तो क्या भगवान को भी एेसा ही मुफ्त का यत्च 
मिलता है?" 

"हाँ! ठेसा ही है, क्योकि भगवान पर का कुछ करते तो र 
इतमा अन्तर है कि वे हां भौ कव कते है? लयूठा यश चाहते भ 
अत्तः उनकी ओर से तो कोई धोखा-धड़ी है नहीं । अजघानी स्वरं 5 
धोखा दिया करते है।"' 
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चौथा कह उठा - “तो क्या यह सव ज्ूठ है? किसी को कोई लाभ नहीं 
हुमा है?.' ि 

विवेक वोला ~ “कौन कहता है कि किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। 
पर वात यह है कि उसे जो लाभ हुआ है, उसमे भगवान ने कु नहीं किया। 

भाई! भगवान पर का कर्ता-हर्ता नहीं है। वह तो मात्र स्ता-दृष्य है। 
सवसे वड़ी परेशानी कौ बात तो यही है कि हम भगवान का सही स्वरूप ही 
नहीं समञ्ञते। तभी तो यह सव ठोंग-धतूरे पनपते हँ भगवान के नाम पर्‌।"' 

विवेक के व्याख्यान से मर्माहत रूपमती अपने को न रोक सकौ । विवेक 
का हाथ पकड़ कर खींचते हुए बोली - "' बहुत हो गया ' व्याख्यान '। चलिए, 
सबको आराम करने दीजिए। व्यर्थ ही बाजार लगा लिया हे ।'' 

पति-पलनी का गडा होते देख सब लोग अपने-अपने कमरों मे चले गर्‌। 
पर सवके दिमाग मे एक ही प्रश्न घूमरहा था कि क्या भगवान किसी का कुछ 
भी भला-वुरा नहीं करते? 

लगभग सभी सोच रहै थे कि विवेक कौ बात में कुछ दम तो दिखता है। 
इस पर्‌ हमे गम्भीरता से विचार करना चाहिए। उसकी बात मेँ वजन है । उसे 
बहक कहकर नहीं उड़ाया जा सकता -- ® 






॥ 1 |) 


र 










11], ११०११५६.९. 






3 






हः >) 1 ©) 
६ == < ५ । 
श्रः === ॥ अ ~ {> (र 
नि 1 [3 1, ह 
(च 1 






५) 
` 


८. 
(८ 
(ये ५.॥ 






ए 


| (> 
(२.९ |\॥ 





जो आस्था हदय में गहरी पेठ जती है, वे सहज समाप्त नहीं हेती। 
मर्मस्थलमे लगे कटि को जिसप्रकार सावधानौ से निकाला जाता है, उसौप्रकार्‌ 
उन्हँ भी अत्यन्त सावधानी से निकाला जाना चाहिए। जोर-जवरदस्ती कएने 
सेलाभ के स्थान पर हानि कौ संभावना अधिक रहती है। 

विवेककरुमार के उत्तेजनात्मक व्याख्यान ने यद्यपि उपस्थित जन- 
समुदाय कौ काफ़ौ प्रभावित किया था, उनकौ गलत आस्थाओं पर प्ररनचिन्ह 
लगा दिया था, उदं एक वार उन पर पुनर्विचार करने को वाध्य कर्‌ दिया था; 
तथापि रूपमतौ पर्‌ उसका अच्छा प्रभाव नहीं पडा। बह उलरी आशंकित हो 
उठी थी। 

रूपमती कौ आशंका का मूल कारण यह था कि विवेककुमार ने जो कटु 
आलोचना कौ है, कहीं उससे नाराज हो भगवान उनका कुछ ओर अनिष्ट न 
कर्‌ द । उसकी व्याकुलता अपने लिए महीं, पति के लिए थी । पति के अनिष्ट 
कौ आशंका से ही उसने पति का हाथ पकड़कर खीचा था, उन्दँ अधिक वोलमे 
सेमना किया था।उसने पत्ति का अपमान कएने के लिए यह सव-कुछ महीं 
किया था। वह तो पति को परमेश्वर के समान मानती थी। 

उसने तो आज तक उनसे कोई भी अभद्र व्यवहार नही किया था; आज 
भी नहीं कएना चाहती थौ। उसने उस समय अपने को रोका भी बहुत था, पर्‌ 
वह क्या करे, उसका मन माना ही न था; न मालूम कैसे उसके कदम वद्‌ गए, 

< कैसे उसने सवके सामने पति का हाथ पकड लिया, कैसे खींच लिया ओर 

कैसे उसकी जवान से वोल फूट पडे; वह खुद भी नहीं समञ्च पा रही थी! 

यह सव-कु, कुछ ही सैकेन्डो मे अचानक ही हो गया था। चैते कोई 
अदृश्य शक्ति ने ही यह सव-कुछ कर डाला हो, वह कुछ भी नही समञ्च पा 
रही धी। 


` उसने आज दृसरी वारं सवके सामने पति का हाथ पकड़ा था। पहली वार 
तो शादी के समय पकी था, वह भी जव सवासन ने जबरदस्ती पकड़वाया 
धा तेब-भी बडे. संकोच के साथ! पर आज तो उसने सवके सामने स्वयं 
बटे निःसंकोच भाव से यह सब कर डाला था। 

उस दि बह रात भरन सो सकी थी। उसका चित्त अनेक आशंकाओं 
से पिर रहा था। उसकी दृष्टि मे उसके पति ने जौ अनर्थं कर डलाथा,न 
मालूम उसका क्या परिणाम आए ? वह रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही 
कि हे भगवान! तू तो दयानिधान है, क्षमा कर देना उन्हं । मेँ उनकौ भरसे 
बार-वार माफौ मँगती हूं। क्या कर 2 उन्हे कई वार्‌ समञ्ञाया, पर वे तौ कुछ 
समते ही नहीं । तुम तो सर्वशक्तिमान हो, सब-कुछ कर सकते हो, उन्दँ 
सद्बुद्धि क्यो नदीं देते! 

उन्हे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा! न जाने कितनी आशंकाओं से धिर 
वह रत्नि के अन्तिम पहरतकसोभीन सकी थी। 
। , विवेककुमार अपने उद्गार निकालकर कुछ हलका तो हो गया था। लोगों 
की अनुकूल प्रतिक्रिया देख कुछ उत्साहित भी हुआ था, पर रूपमती पर हुई 
प्रतिकूल प्रतिक्रिया ने उसे भी उद्िन कर्‌ दिया था। 

वह सोच रहा था कि यद्यपि ओप्रेशन से रोग जड्‌-मूल से उखड्‌ जता 
है, तथापि रोगी यदि इतना कमजोर हो कि ओंपरेशन को बरदाश्त ही न कर 
सके तो ओंँपरेशन करना खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है! कमजोर मरीज 
को मौषधोपचार से ही ठीक कमे का यतन किया जाना चाहिए । यदि ओंपरेशन 
हौ एकमात्र इलाज हो तो ओषधोपचार से ओंपरेशन के योग्य सथक्त बनाकर 
फिर ओंपरेशन किया जाना चाहिप्‌। 

क रूपमती के गले अपनी वात उतारे का यह तरीका अपनाना उचित 
नही था। उसे पहले तत्वज्ञान का अभ्यास कराना चाहिए! जब उसे तत््क्ञान 
कौ पकड आएगी, तव उसकी विपरीत मान्यतां कौ पकड स्वतः दीली हे 


जाएगी । विना मूलतत्त्व के अभ्यास के यदि एक अंधश्रद्ा छूट भी गई तो दूसरी 
उत्पन हो जावेगी। 
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सूपमतती के अशिष्ट व्यवहार ने उसे क्षण भर को उत्तेजित भी कर दिया 
था, पर वह शोघ्र हौ संतुरिते हो गया था1 वह भी अर्धरात्रि तक सो न सका 
था;किन्तु उसने त्वसान के वल से अपने तनाव को कम कर लिया ओररत्रि 
के तृतीय पहर्‌ में नवकारमेतर का स्मरण करता हमा सो गया। 

अनिष्ट की आशंकाओं से धिरौ रूपमपी रात्रि के पिले प्रहर मे जय 
कुछ उनौंदी-सी हुई तो उसने एक भयानक स्वण देखा) वह देखती है कि 
एक विकरल रक्षस उसके पति फे ऊपर एकदम श्चपट पड़ा ओर उन्हे सकड्ोर 
एदा दै, जन से मासे कौ धमकी दे रहा है ! अरे ! अरे !! उसने तो उनका गला 
हौ दवा लिया है; कह रहा है कि ओर करेगा भगवान का अपमान, गुरुओं कौ 
निन्दा। आज मै इसका फल चदाए विना न रहँगा। अव तृ इस दुियामे लोगों 
को भदकाने के लिए जिंदा ही न्‌ रहेगा ~ एसा कहकर उसने ज्योही उसफे 
पति का जोर से गला दवाया, वह एकदम जोर सै चीख उठी। 
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उसको चीख सुनकर विवेक कौ नीद खुल गई। उस्ने एकदम शकेः 
कर उसे जगाया ओं पूढा - “क्या वाव है? वयो चीख एही “ 
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अरदधनागृत अवस्था मेँ रूपमती उठकर वैट गई। ओर कहने लौ - 

“"हे भगवान! माफ कर दो। भ आपसे अपने सुहाग कौ भीख मोँगती हू 
मेरे पति को मत मासे! वे अब एसी गलती कभी नहीं करेगे ` - 1" 

न मालूम देसी कितनौ बातें बह एक साँस मे कह गई ओर विस्फारित नेत्र 
से पति की ओर देखते हुए बोली - 

“आप ठीक तो है न 2 आपको कुछ हुआ तो नहँ ? मै आपसे प्रार्थना 
करती हूं कि अव आप कभी भी एेसी बातें न करना। आज तो भगवान ने मेरी 
लाज रख दी। मने भगवान को वचन दिया है कि अब वे कभी एेसी-वैसी बते 
नहीं करेगे ।'' | 

अर्धविक्षिप्त अवस्था यें रूपमती अत्यन्त दीनतापूर्वक गिडगिड्ये जारी 
थी ओर विवेककुमार्‌ किंकर्तव्यविमूद्‌-सा देख-सुन रहा था! उसकी समच 
मेँनहींआरहाथाकि एसी स्थितिमेंक्याकियाजाए्‌ ? 

उसे सान्त्वना देते हुए विवेककुमार बोला - '" ह ! हँ}! नहीं करूगा। 
 +पर तुम चीखी क्यो ? क्या हुआ? इतना घबड़ाने कौ क्या बात थी ? क्या हो 
गया ? पागल-सी क्यों हई जा रही हो 2" 

विवेक के सान्त्वनापूर्णं वचन सुन कुछ आश्वस्त-सी होती हुई रूपमत्र 
बोली - "अभी-अभी स्वपन में मुञ्चे भगवान दिखाई दिए। वे राक्षस के रूप 
मे, महाभयंकर्‌ अवस्था मे थे । विकराल-काल के समान वे एकदम आप पर 
सरपट पड ओर आपका गला घटने लगे कि मेरी चीख निकल गई। 

उसके बाद्‌ तो आपजग ही गए ओर कुछ हुआ आपने देखा ही है । यदि 
मै उनसे आपके प्राणों कौ भीख न मोँगती, अपने सुहाग की रक्षा कौ प्रार्थना 
न करती तो न मालूम क्या हो जता? मेर तो कुछ भाग्य ही अच्छा था! 

विवेक प्रेम से समञचते हुए बोला ~ ' "पगली ! स्वप्न से ही डर गई। स्वप 
तो अपने अवचेतते मे दवे हुए भावों के ह प्रतिफलन होते हँ । तुम अपनी 
अवश्रद्धा क कारण इसप्रकार कौ सम्भावना कौ कल्पना कर रही होगी स्वप्न 
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तुम्हारी मानसिक भयाक्रान्त अवस्था को ही व्यक्त करता ह । इसे मेरा ओर 
भगवान का कोई सम्न्ध नहीं है । यदि मैने कुछ्वुराकरियाथाते मेण युर 
होना चाहिए था या वु स्वण भी मुञ्चे ही आना चादिएु धा, वह तुम्हे क्यों 
आया? भगवान को स्वप में ही डराना-धमकाना था तो मुञ्ञे उराते-धमकाति, 
तुम्ं क्यो 2 गलती तो मैने कौ थी, तुम्हारा तो कोई अपरधन था? 

दूसरी वात यह भी तो ह कि भगवान तो वीतरागी होते है। वे प्रशंसक 
से प्रस्मन ओर निन्दक से नाराज नहीं होते। भगवान तो शत्रु-मित्र दोनों मे 
समभावरखने वाले होते है । प्रशंसकों से प्रसन ओर निन्दको से नाराज होना 
तो हम-तुम जैसे संसारियों के कारव ह । यदि यही कमजोरि भगवानमें भी 
पाई जावे तो फिर वे भगवान ही कैसे। वे वौतरागौ समदर्शी कदा रहे ? तुम 
स्वयं ही तो भगवान को करणा का सागर कहा कती हो। करुणा के सागर 
भला राक्षस कैसे वन सकते ह ? मारे को कैसे दौड सकत है? तुम अपने मन 
की छाया को भगवान पर क्यों थोपती हो ? 

भगवान पारश्वनाथ तो उपसर्ग करने वाले कमठ पर्‌ भौ नाराज नहीं हुए 
थे ओरन हौ रक्षा के विकल्प मे उलज्ञे धरणेन्द्र पर प्रसन ही हुए थे। वे एग- 
देप से परे रहे, तभी पू्णज्ान प्राप्त कर सके! मने तो कोई कमठ जैसा उपसर्ग 
महीं किया था, मुञ्ञे मारने को वे क्यो दौडंगे ? यह सव तुम्हार मानसिक भ्रम 
है । तहे कोई चिन्ता करने कौ आवश्यकता नहीं है। 

मेने भगवान कौ बुराई की ही कव थी ? मैने तो सिर्फ उपासना-पद्धति 
मे आई विकृति कौ चर्चा कौ थी । यदि कुछ कठोर भौ कहा था तो भगवान 
कै लिए नहीं, उनके सही स्वरूप को न जानने वाते तेधाकथित भक्तों 
(भिखारियों) के लिए ही कहा था! इसमे भगवान कौ निन्दा कहां से हो गई? 

कपोलकल्पित चमत्कारं कौ वढा-चढ़ाकर चर्या करना भगवान 
का बहुमान नहीं, भक्ति नही, स्तुति नहीं; वरन्‌ उनमें विद्यमान वीततरागता, 
सर्वज्ञता, अनन्तसुख, अनन्तवीर्यं आदि गुणों का चिन्तवन, महिमा, 
बहुमान ही वास्तविक भक्ति है।'" 
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उदास~-सी रूपमती वोती - "अपनी गलती तो मानते नहौँ, फिर वही 
वहकौ-वहकी वाते करे लये हो।'* ` 

जिसप्रकार असमय की वर्ष का कुछ भी उपयोग नहीं होता, उसीप्रकार 
असमय मेँ दिया गया विवेक का उपदेश कुछ भी कार्यकारी नहीं हुभ। 

रूपमती कौ असामान्य मन:स्थिति जान विवेक उसे मनोचिकित्सक को 
दिखाने कौ सोचने लगा ओर्‌ रूपमती ने जब यह देखा कि तिवेक को रास्ते 
पर लान के सव उपाय असफ़लं हो रहे हँ, तो उसने उन्हें अपने मत्र-तेत्रवादी 
गुर्‌ के पास ले जाने कौ सोची। । | 

एक दूसरे को रोगी जानने वाते वे दोनों अपनी-अपनी चिन्ता को छोड 
दूसरे को सुधारने के उपायों मेँ चिन्तामगन हो गए। ® 





ॐ 


यह कैसी विचित्र विडम्बना है कि सानी तो अकञानी को पागल समञ्ञता 
ही ह, प्र अज्गानौ भी-्ानी कौ कम पागल नहीं समञ्ता। विवेकक्रुमार कौ 
तो रूपमती कै धार्मिक पागलपन को दूर्‌ करने कौ चिन्ता थी ही, पर रूपमती 
को भी विवेककुमार्‌ को रास्ते पर लाने कौ कम चिन्तानं धी। 

चिन्तामग्न रूपमती ने सोचा कि विवेक को गुरुदेव के पासं ते जाने के 
पहिले एक वार उनके पास अकेले हौ जाना चाहिए ओर उन्हे सारी वात यता 
देनी चाहिए) उसके वाद उनके आदेशानुसार्‌ विवेक को उनके पास ते जाना 
ठीक रहेगा। गुरुदेव के समक्ष समस्त स्थिति स्पष्ट किए विना विवेक को उनके 
पास ले जाने पर कु अनर्थं भी हो सकता है; क्योकि इनका क्या भरोसा ? 
उनके सामने भी कुछ न कहने लगे । 

रूपमती जव उनके पास पुष तो वे अनेक भकं से धिरे वैठे थे। सव 
अपनी-अपनी व्यधा-कथा मुना रहे थे। 

कोई कह रहा था - ““ महाराजे जो मंत्र आपने वताया था, मे उसका जाप 
चरावर एक माह से कर रहा हू, किन्तु मेरौ पली का दिमाग ठीक नहीं हुभ। 
उसका चिड्चिड़ापग उसी तरह कायम ह । वात-वात पर विगड़ पडती है1 
समञ्च मेँ महीं आता क्या क्त ?"" 

गुरुदेव समञ्च रहे धे-“तूने विधि में कुछ-न-कुछ गड़वड़ौ कर दौ होमं । 
अन्यथा उसका स्वभाव ठीक हो हौ जाना चाहिए था। वह वेश्चीकरण मंत्र था, 
उससे तो अच्छे-अच्छे वशम आ जाते हं । ठेसे-वैसे को तो में यह मंत्र वताता 
ही नही दू। तञ्च वता दिया था, क्योकि तू अपना आदमी है न। कहौ -न-करही 
कुछ गड्वदी अवश्य हे । अच्छा चता! तून कैसे क्या किया धा?" 

“जैसे आपने वतावा था, वैते ही सव किया। सामने दीपक जलाकर एखा, 
अग्नि में वरव धूप लता रहा 1" 
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वीच मेँ ही गुरुदेव बोले ~ ^“ धूप डालते समय तर्जनी अंगुली दूर्‌ रखी 
थी या नहीं ?' 

“* आपने कहा ही कव था? ` 

यह कहने पर गुरुजी बिगडते हुए बोले - “केसे नहीं कहा धा ओर यदि 
नहीं कह पाया था तो क्या हो गया, तुम्हें स्वयं समह्यना चाहिए्‌ था। स्वयं 
गडबड कसते है, सावधानी नहीं रखते ओर दोष मंत्र को देते ह ।'' 

डाट सुनकर वह चुपहो गया; पर दूसरा बोला - "महाराज! मैने तो तर्जनी 
अंगुली दूर रखी थी, आपको वताई सब वात पूरी-पूरी पालन कौ है, पर! 

उसको बात समाप्त भी न हो पई कि गुरुदेव अपे से बाहर हो गए। लाल- 
पीले होते हुए कहने लगे ~ "तुम सत्र पर श्रद्धा नहीं रखोगे तो फल कैसे 
मिलेगा ? फल तो श्रद्धालु को हौ मिलता है। निकल जाओ यहाँ से, एसे 
अत्रद्धालुओं से मे बात नहीं करना चाहता।"' 

वे दोनों हाथ जोड़कर बोते ~ "महाराज! यदि श्रद्धा न होती तो फिर 
आपके पस अति ही क्यो 2"' † 

गुरुजी गरज कर्‌ बोले - ""तो फिर अविश्वास कौ बात क्यों करते हो? 
यह क्यो नहीं कहते कि मंत्र से आराम हुआ है, काम हुआ है।'' 

"काम हुआ ही नहीं तो कैसे कहे? - एेखा कहने पर गुरुजी समञञते 
हृए बोले - "' भाई इसी का नाप तरो अश्रद्धा है ओर अश्रद्धा ~ अविश्वास कहे 
किसे है? तुम सव्के सामने कह रहे हो कि मत्र से काम नहीं हुआ, आराम 
नही हुआ, इससे अधिक अश्रद्धा ओर्‌ क्या होगी ? चाहे काम हो, चाहे काम 
नहो; मंत्र के प्रति श्रद्धा ही व्यक्त करनी चाहिए; तथी काम हेता है । अपनी 
अश्रद्धाका दोषमत्र के नाम पर पेदृते दये! अब कभी भी अश्रद्धाकी बातन 
करना“ ~ कहते हुए गुरुदेव तीसरे कौ ओर मुड़ गए ओर उससे उसकी वात 
पूषने लगे। 

उसने कहा ~ “महाराज! आपने जव से तावीज बधा , तभी से उसका 
स्वास्थ्य सुधार पर है! आपके मंत्रसेः--]'" 
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उसकी वात पूरी भौ न हो पाई धी कि महान सवक सम्योधित्र करते 
हुए बोलने लगे - "देखो ! श्रदालुओं को लाभ मिलता ही है। इसे मिला न? 
एक को मिला ओर दूसरं को नह मिला। यदि मंत्र या तावी मेँ कोई कमी 
होतौतोदोनोंकोही लाभ नहीं मिलना चाहिए था; पर जिसे श्रद्धा थी उसे 
मिला, जिसे श्रद्धा नही थौ उसे नहीं पिला। अतः लाभ तेनाहो तो यवको 
श्रद्धालु यनना चाहिए्‌।'" 


चौथा वोला ~ ““ महाराज} यह वाहर तो कह रहा था कि हमें कोई लाभ 
महीं हो रहा, महाराज को ठलाहमा देने अये हैँ । अव यहां ` 1" 


महारज भृकरुरी चदाते हुए वोते ~ “भड्काइये नहीं! उसे अपनी वात 
कहने दीविषए। क्यों ते लाभ मिला दे त ?"" 

वह हाथ जोडते हुए बोला - "महाराज । मँ अश्रद्धातु नहीं यनना चाहता, 
अन्यथा इनके समान मेरा भ तो नुकसान हो सकता दै । यदि श्रद्धा रघँगा तो 
आज नहीं तो कत तो लाभ प्रिलेगा। अभी-अभी आपने फरमाया धा कि 
अश्रद्ालु को लाभ नहीं मिलता। हम अश्रद्धा क्यो रखें ? हमें तो लाभ मिते 
चाहे न मिते, हम तो यही कहेंगे कि लाभ मिला। ओर एक वात यह भी तो 
है कि यदि हमें लाभ नहीं मिला तो उसमे आपका क्या दोप ? हमरे भाग्य 
काही दोप है। जपतो सबका भला ही चाहते ह, करते हँ; आपका उसमें 
क्या दोप 2 आपका कोई स्वार्थ तो है नहीं ? आप कुछ तेते-देते तो हँ मची? 
यदि चदावा चदृवाते है तो वह आपके घर में धोडुं ही जाता हं ? 

लोग कहते है कि आपके घर मेँ नहीं जाता तो ओर कँ जाता है ? पर 
उह स्या पता? वे कुछ समजते तो है नही। आपका घर ही कहां है जौ आपके 
घर्मे जाएा? 

ये मोटरगाडियां, ये त्ाम-्चाम आपके थोड़े ही हँ, आप तो साधु-महात्मा 

` ठहरे। आपको इनसे क्वा तेना-देना ? यदि यह सव आपकौ आज्गानुसार चलता 

है, इच्छातुसार्‌ चलता है, आपको मर्जी चिना इसका पत्ता भी नहीं हिलत्ता. रो 
क्याहो गया ? पत्ता तो भगवान की मर्जी विना भी नहीं हितता,तो रं 
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भगवान का हो गया 2 भगवान का हो गया तो आपका भी होगा, पर्‌ जव 
भगवान का ही नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा ? लोगों कौ जबान का कुछ 
ठिकाना तो है नही । बकते हैँ । कहते हैँ महारज ने लाखो का वारा-न्यासं कर्‌ 
दिया, पर किसके लिए, क्या अपने लिए किया है ? अपने लिए तो सिफं दो 
रोपियोँ है । यह सव धर्मकेलिएदहीतोदहे। 

महाराज आपको दिया जाएगा कहाँ ? कोई आप थोडे ही खा जवेगे । यदि 
आप इसकी व्यवस्था जमा देतेहैतो धर्मके लिए दही तो यह सव। 

माना किये सव काम गृहस्थ के है, साधुं को इससे क्या प्रयोजन ? 
पर्‌ जव गृहस्थ न कर तो साधुओं को करना पडता है । यदि हम ही कर्‌ लेते 
तो फिर आपको क्या? आनन्द से आत्मा का ध्यान करते, परमात्मा का स्मरण 
करते, इस चक्कर मेँ क्यों पडते? पर हम गृहस्थ तो कुछ करते नहीं, इसलिए 
आपको कसे पडते हैं । 

आपने तो अपना घरबार आत्महित के लिए छोडा था! इस ञ्ल मे पड्ने 
के तिए थोडे ही छोड़ा था। पर क्या करे, जगत का दुःख आपसे न देखा गया 
तभी तो इसमे उलद्च पडे ।' 

उसकी स्तुति सुनकर्‌ महाराज अत्यन्त संतुष्ट होते हए बोले - 

"परोपकाराय सतां विभूतयः - अर्थात्‌ सन्नो कौ विभूतियां 
परोपकार के लिए ही होती रै \'' 

रूपमती सवकौ वात ध्यान से सुन रही धौ। बह अपनी वात कहे इसका 
अवसर ही उसे नहीं मिल पा रहा था। वह उत्सुकता से उस क्षण की प्रतीक्षा 
कर्‌ एही थी किं जव उसे अपनी व्यथा सुनाने का अवसर प्राप्त हो। 

उधर्‌ जव विवेक अपने कमरे पर लौय तो उसने कमरे का ताला लगा 
पाया। कुछ समय यहां-वहँ देखकर रूपमती की प्रतीक्षा की । पर जव रूपमती 
नहीं आई तो उसने उसे तलाश करना आरम्भ किया तो पता चला कि रूपमती 
पास ही मे ठरे महात्माजी के दर्शनार्थं गई है । वह भी वहीं जा पंचा ओर 
चुपरचाप वठ गवा। उसने समस्त चर्चा को वहुत ध्यान से सुना ओर मन ही 
मन इस पोपलीला पर आन्दोलित ह उठा। 


1 
। 
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वह चहुत कु कहना चाहता था, पर कुछ भी नहीं कह पारहा धा; क्योकि 
कल कौ घटना अभी ताजी थी । वह कुछ योलकर रूपमतौ कौ मानसिक स्थिति 
को भौर भी अधिक असन्तुलित नहीं करना चाहता था। वह अच्छी त्रह जान 
चुका था कि उसकी तर्कसंगत वातो का ओर लोगों पर चाहे चैसा प्रभाव ह, 
पर्‌ रूपमती को कोई लाभ पहुचे वाला नहीं है। 

यह सव सोचकर वह चुप ही रहा, प्रर चह भौर अधिक वहो न वैठ सका। 
चुपचाप उठकर्‌ अपने कमरे की भर चल दिया। 

रूपमती ने देखा कि अव कुछ अवसर है तो उसने अपनी घात आरंभ कौ। 
वह अपनी व्यथा-कथा दिल खोलकर सुनाना चाहती थी । पर गुर्देव >े देवा 
कि यहो कुछ अश्रद्धालु लोग भो वैहे है ओर्‌ यह केसं उनके सामने सुने से 
मामला जमाने मेँ कुछ असुविधा हो सकती हे ! अतः वौच में हौ टेकते हुए 
अगते दिन पति सहित आने का आदेश देकर चुप कर दिया। 

दरवार समाप्त हो चुका था। गुरुदेव अपनौ किचिन-कैविनेट के साथ 
भीतर चले गए ओर भक्तगण विखर गए। 

रूपमतौ इस अशा के साथ धर्मशाला को चल दी कि कलत सव-कुठ ठीक 
हो जाएमा। गुरुदेव ने समय दे ही दिया है। अव वस वात कए कौ देर हं, 
कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा ही। जहाँ चाह वहाँ राह होती ही है। 

वह कु अतिरिक्त प्रसनता के साथ कमे र पहुंची तो विवेक को प्रतीक्षा 
करते विपण्ण-मुख खड पाया। 

चिन्तामग्न विवेके सोच रहा था कि इस नए संकट से रूपमती को कैसे 
उवार जाए? वह आया तो था रपमतौ को धर्म के नाम पर चले बाली धोखा- 
धो से उवारने के लिए, पर यहाँ उसे लेने के देने पड़ रहे थे। 

दिन भर दोनों दैनिकचर्या में उलञ्चे रहे, परस्यर कोई विशेष चर्चा नहीं 
हुई । संध्या को दोनो अपनी-अपनी वात एक-दूसरे के सामने रखने के उपायो 
पर्‌ विचार कसते हुए शयन-कक्ष में प्रविष्ट हुए। 


अंधश्रद्धा, तर्कं स्वीकार नहीं करती । यही कारण ह कि अंधश्रदधालु को 
सही वात समञ्चा पाना असंभव नहीं तो कष्टसाध्य अवश्य है । यदि वह 
तर्कसंगत वात को स्वीकार करने लगे तो फिर अधश्रद्धालु ही क्यों रहे? 
अंधश्रदधालु को हर तकं कुर्क दिखाई देता है । इष्ट कौ आशा ओर्‌ अनिष्ट 
कौ आशंका उसे सदा भयाक्रान्त रखती हं । भयाक्रान्त व्यक्ति कौ विचार-शक्ति 
क्षीण हो जाती है। उसकी इसी कमजोरी का लाभ कु धूर्तं लोग सदासे ही 
उठते आए है ओर उठते रहेगे। 

रूपपती अपने पति विवेक के विवेक को जागृत करने के उपाय जानने 
के लिए जिन तथाकथित महात्मा के पास गई थी, उनकी कोई भी बात तर्क 
कौ कसौरी पर खरी नहीं उतरी । उनके बताए उपचारो से किसी को कोई लाभ 
नहीं हुमा था। यह उनके सामने हुई चर्चा से पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था, 
फिर भी उसकौ श्रद्धा महात्माजी के प्रति कम नहीं हुई 

यद्यपि कल महात्माजी ने उसे कोई उपाय नहीं बताया था, उसकी बात 
भी टंग से नहीं सुनी थी, तथापि कल पति सहित आने के आदेश से ही मानो 
वह कृतकृत्य हौ गई थौ। उसका विश्वास था कि जब महात्माजी ने समय दे 
दिया हे तो काम हुआ ही समञ्मो। पर उसके सामने एक समस्या यह थी कि 
पति को उनके पास ले कैसे जए ? न मालूम वे जयेगे या नहीं? स्योकि वह 
अच्छी तरह जानतौ थी कि वे इसप्रकार के साधु-महात्माओं मेँ कतई विश्वास 
नहीं रखते। उसे तो यह भी आशंका थी कि जब वह विवेक से महात्पाजी के 
पास जाने कौ वात कहेग तो वे नाराज होगे! अतः वह यह सोच रही थी कि 
विवेक के सामने अपनी वात केसे रखे। 

तथाकथित गुरुओं के गुरुम्‌ का पर्दाफाश्च करना उतना कठिन नहीं, 
जितना उनके चंगुल यें फंसे हुए अंधशरद्धालु इष्ट बनधुओं का उवारना। दूर 
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के श्रु को मारना जितना आसान है, उतना आसान गृह-प्रविष्ट को नही; जो 
अपने में अनुप्रविष्ट दय, उसका तो कहना ही क्या! विवेक के सामने आज 
तथाकथित गुरओं का पर्दाफाश करने कौ समस्या म थी, एसे गुर्ओं का 
पर्दाफाश तो वह कई वार्‌ कर चुका था; किन्तु आज तो समस्या थी उनके चंगुल 
से अपनी पली को उवासे को। 

तथाकथित महात्माओं कौ संयमित समालोचना भी स्वयं हौ असन्तुलित 
रूपमती के सन्तुलन को ओर भी विगाड़ सकती थी। रूपमती को ही क्या - 
जो भी लोग उनमें श्रद्वा रखते हं,उनके चंगुल में हं, सभी को उनकी आलोचना 
उत्तेजित कर सकती है; अतः विवेको का मार्ग आलोचमा का मां नहीं है । 
आलोचना का मार्गं निपेधात्मक (निगेदिव) है। उससे लाभ के स्थान पर्‌ हानि 
की संभावना अधिक रहती है। अतः विवेको को रचनात्मक मार्गं अपनाना 
चाहिपए। ४ 

यह सोचकर विवेक ने निर्णय लिया कि रूपमती के साम वह किसी भी 
तथाकथित महात्मा कौ आलोचना नहीं करेगा। उते सच्यै गुरु का स्वरूप 
शस्त्राधार से समञ्ञाने का प्रयल करेगा; क्योकि इसप्रकार के लोगों पर समर्थ 
तर्क ओर्‌ प्रयत युक्तयो का तो कोई असर नही पड़ता, परन्तु उनकी श्रद्धा 
देव ओर गुरु के समान हौ शास्र पर्‌ भी रहती है; अतः यदि उन्हे शास्त्र के 
आधार पर देव ओर गुर्‌ का सही स्वरूप समञ्चाया जाए तो अवेश्य ही वे लोग 
सम्मर्ग पर आ सकते हं । 

एक वाते यह भी हँ कि अपनी वात कहने के पूर्व उनकी वात भी शान्ति 
से ओर धैर्यपर्वक मुनी चाहिए, जिससे उनके भावों का पता चते; उने 
सान्त्वना प्राप्त हो एवं साथ ही वे उत्साहित होकर आपकी बाते सुनने को भी 
तैयार रहं । उन तक अपनी वात पहुंचाने के लिए विवेक वक्ता को सहिष्णु 
अवश्य वनना चाहिए। 

विवेक के हदय मेँ उक्त विचार-मंथन चल ही रहा था कि उत्साहित हप्त 
ने महात्माजी के पासं चले कौ वात कही ओर कहा ~ 
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मिलना हो पाता है। उनकी कृषा पाना तौ ओर भी कठिन है! पर जिस पर्‌ 
कृपा हने गई तो समञ्च लेना वह निहाल हो गया। वे वहत बड़े विद्वान ह । 
उन्हे सत्र-तत्र-जंत्र सभौ अति है। वे घट-घषट कौ जानते हँ। गंडा- 
तावीज सभौ देते है! उन जैसा महात्मा कभी न हुआ है, न होगा। उनके 
पास क्या नहीं है? सभी तो है - मोररगाडी, शिष्य-परिवार। पर सबके 
वीच रहकर भी सवे धिन, जुदे, निरले न किसी से कुछ लेना, न कुछ देना। 
कोई अपने आप भेट-पूजा चदा जाए तो चदा जाए, उसे भी वे हृते नही हँ 
उनके साथी चेले ही संभालते है । दुखियों के महाभाग्य से ही एषे महात्माओं 
का जन्म होता है! सबका दुःख मेर देते हं, कोई उनके दरवाजे से निराश 
नहीं जाता। कृपा करके उन्होने मुज्धे भी समय दे दिया है। आपको भी तुलाया 
है । कल चलना। अपनी ओंखों से उनकौ महिमा देखना । देखते ही रह जाओगे। 
वडे-बडे लोग उनके चरणों पर लोरते है । लाइन लगी रहती है, लाइन । 

कहते ह कलयुग मे भगवान नहीं होते हे, पर उन्हे तो साक्षात्‌ भगवान 
ही समञ्ञो ¦ उनके यहाँ मेला लगा रहता है, मेला! सुबह से शाम तक सैकड़ों 
दुखियो कौ बतं सुनते हे । सबका उपचार करते है, उपाय बताते हैँ । उनका 
जन्म तो मानो परोपकार के लिए दी हुआ दहै। 

म आज सब अपनी आंखों से देख आई हूं! कल आप भी चलना\ जरा 
भल्दी उठना। फिर भीड हो जाएगी तो अपनी वात भी ठंग से नहीं कर प्वेगे। 
सवके सामने क्या कहँ ओर क्या सुने? शायद इसीलिए महाराज ने कल जल्दी 
बुलाया हे । भीड्‌ कौ बजह से हौ आज ठंग से वात नही की । लोग उल-जलूल 
वकने लगते है| ध 

एक कहने लगा - ' महाराज! आराम नहीं हुआ।' | 

महाराज ने वो अच्छी डोँट पिलाई कि नीची से ऊँची गरदन नहीं कर सका! 
उनका प्रभाव कोई कम थोडे हौ है ! अच्छो -अच्छों की हिम्मत उनके सामने 
बोलने तक कौ नहीं पडती! 

रूपमती कहे जा रही थी ओर विवेक छाती पर हाथ रखे सुने जा रहा 
धा। वह चाहता था कि इसके मन का परा गुवार्‌ निकल जावे, तव कोई वात 
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करना ठीक रहेगा; क्योकि जवतक यह सव कुछ नहीं कह लेगी, तवक 
इसका मन हलका नही होगा ओर इसकौ वह शिकायत यनी ह रहेगी कि तुम 
तो मेरौ कोई वात सुनते हौ नहीं! 

रूपमती ओर न जाने क्या-क्या वहुत देर तक कहती रट ओर विवेक 
सुनता रहा। अन्त मे वह आग्रह करती हुई वोलौ - “ते चलोगे न ?' 

"हां! दां !! चलँगा'* - विवेक ने टालते हुए से कहा ओर योला - 

"*पर तुम जरा सोचो तो, योगियों को भीड से क्या प्रयोजन? योगी तो 
'एकान्तप्रिय होते हं । भीड तो भयाक्रांत भोगौ चाहते हे, निर्भय योगी नहीं । भोगी 
के अन्दर विपय-कपाय कौ अनन्त ज्वाला रहती है ओर योगियों के भीतर 
अनन्त अकपाय-शान्ति। जव एकान्त होता टै तो सहज ही अन्तर प्रवेश होता 
है, वँ भोगी अनन्त विपय-कपाय कौ ज्वाला मे जलता है, अतैः वह एकान्त 
पसन्द नहीं करता। तथा योगी जव अंतर प्रविष्ट होता हं तो शान्ति ओर आनन्द 
का अनुभव करता है, अतः वह एकान्त पसन्द करता हे। 

भीड़ से चिर रहना ओर मेला लगा रहना कोई महान साधुता कौ निशानी 
नहीं है । लाइन लगने ओर मिलने का समय न मिलने का तो सवाल ही नहीं 
है। साधु का किसी से एकान्त में मिलने का क्या प्रयोजन हं ? वे सवका भला 
चाहते हें तो उन्हं सवको ही सुख का मार्गं यताना चाहिए। उपदेश कोई दबा 
तो है नी, जो व्यक्तिगत दी जाए। 

मत्र-तत्रवाद साधुता कौ शोभा नहीं । मोटरगाडियों से साधुओं को क्या? 
ओर इस वातमें क्या दमहे कि वे तो कुछ तेते न्ह, चदावा तो उनके शिप्यगण 
संभातते है, उसमें उनका तो कुछ है नहीं । जव उनका नहीं तो उनके साथ 
क्यो 2 उसकौ साज-संभार क्यो ? 

आज के जमाने में कमाने वाले व्यापारी के नाम कु नहीं मिलेगा। सव 
सम्पत्ति उसके वच्चो, ओरत या अन्य लोगों के नाम मितेगी। जैसे रैक्सो से 
यवचने के लिए व्यापारी यह सव करता है, वस्तुतः अन्दर उसका मालिक - 
उसका नियामक स्वयं रहता है; क्या उसीप्रकार यह नहीं हुआ कि जगत कौ 
आलोचना से वचने के लिए यह सव शिष्यो का है, संस्था का हँ; पर्‌ उसके 
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नियामक स्वयं बने रहते ह । किससे क्या तेना, किसको क्या देना; - यह सव 
उभकौ इच्छानुसार ही होता है । । 

अपरिग्रहियो दरार परिग्रह का यह नियोजन कितना हास्यास्पद लगता है । 
तपस्वी तो बही प्रशंसा के योग्य है जो विषयों की आशना से रहित हो, 
जिसके पास किसी प्रकार का आरम्भ परिग्रह न हो ओर जो सदा ज्ञान, 
ध्यान तथा तप मेँ लीन रहता हो । तपस्वियोँ को इन बाह्य आडम्बरं से क्या 
काम?'' । | 

विवेक की आलोचनात्मक वाते सुनकर रुआंसी-सी रूपमती बोली - 

""तुम फिर अश्रद्धा कौ वाततँ करने लगे। तुम्हे पता नही, कल ही गुरुदेव 
ने बताया धा.कि अश्रद्धालु को लाभ नहीं होता। तुम अश्रद्धा ए्खोगे तो ताभ 
केसे होगा? ओर तुम्हार क्या भरोसा ? तुम वहां भी एसी उलजलूल बाते करने 
लगो। तुम मूञ्ञे विश्वास दिलाओ कि - वहाँ कु बोलोगे नहीं ओर्‌ पुरी श्रद्धा 
भी रखोगे गुरुदेव मेँ ।'' 

विवेक ने देखा कि रूपमती कौ मानसिक स्थिति फिर असंतुलित हो रही 
है; कहीं एेसा न हो कि आज कौ रात भी यह ठंग से सो न सके। अतः स्वयं 
संभलते हुए बोला - । 

““हा ! हा !। चलूंग ओर वहाँ बोलँगा भी नही; अब तो ठीक । जिसमे 
तुम खुशदो,मेँतो उसी में खुश हू; क्योकि तुम्हारा दास जो ठहरा।" 

अन्दर से प्रसन मुस्कराती हुई रूपमती ओंखिं तरेर कर बोली - “ वेका 
को वाते मत करो, दासी तो मेँ हू तुम्हारी, तुम ते मेरे राजा हो रजा।'' 

'जब तुम दासी हो तो मेँ दास ही हुआ, क्योकि दासी का पति दास ही 
हो सकता है, राजा नहीं । यदि मै राजा हू तो फिर तुम दासी कैसे रह सकती 
हो? क्योकि राजा कौ पत्नी तो रनी होती है, दासौ नही!" 

विवेक ने वातावरण को हल्का बनाने के लिहाज से ही वह सब कहा था; 
क्योकि वह वातावरण कौ उत्तेजना समाप्त करना चाहता था] 

वातावरण का तनाव खत्म होते ही वे रजा-रानी निद्राम हो गए। ® 


आग्रारूपी पिराची से ग्रस्त प्राणी सदा कल्पना-लोक में विचरण करता 
रहता है, जीवन के ठोस धरातल पर उसके पैर नहीं टिकते। सामने खड़ी मौत 
भी उसके स्वप्संसार को भंग नहीं कर पाती हं । आशर्पी डोरी से वंधा हुआ 
प्राणी सम्पूर्णं जीवन यही निकाल देता है । सफलता को संभावना के अभाव 
में भी इसको आशा भग्न नहीं होती । कहता है - आशा पर तो आसमान टिका 
है। यदि आशा समाप्त हो आए तो जीवन का रस समाप्त हो जाए। सुख भौर 
शान्ति को आशा कौ पूर्तिं जीवन भर न होने पर भौ आशा लगाए ही रहता 
है । जहां आशा कौ सफलता को क्षीण-सो भी रेखा दिखाई न दे, वहां भी निराश 
नहीं होता। रूपमती भी इस आशा से आश्वस्त धी कि अव तो विवेके गुरुदेव 
के पास चलना स्वीकार कर ही लिया है ओर वहां चुप रहना भी; अतः काम 
हुआ हौ समलो ध 
प्रातःकाल जल्दी उठ ओर प्रातःकाली क्रियाओं से जल्दी निपरकर्‌ वह 
षिवेक को जगाती हुई योली - ““तुम तो एेसे सोरहे हो कि चसे घोदे वेच 
कर सोए हो! उठो, देखो सूर्यं उग आया हे । जल्दी निपटो। प्ता नहीं ! आज 
महात्माजौ के पास चलना है ओर जल्दी चलना है, अन्यथा वँ भीड हो 
जावेगौ ओर वात भी ठंग से नहीं हौ पवेगी।'* 
अंगड़ाई लेते हुए विवेक बोला-“* आज तो तुम अतिरि उत्साहित दिखाई 
दे रही हो, क्या वात है, क्या कमी ह तुम्हे; तो महात्माजी पूरी कर देगे।"" 
“तुम क्या समञ्चो ! तुम यहौ समज्ञतं होते तो क्या वात थी? “यदि एसे 
होते कंत, काहे को जाते अंत*। नारी हदय कौ गहराई को आप नहीं समन्ञ 
 सकते। मँ कोई पागल महीं हूँ, जो इन तीर्थो कौ वंदना, महात्माओं की 
आराधना वैसे ही करती फिरती हूं । तुम पृते हो क्या कमो है? पर मे कहतौ 
रं क्याकमी यहीं है? एक तुम, जो अपने में हौ मस्त हो। अपनी शादी को 
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आट वर्ष होने भए है ओर `` '' - कहते-कहते रूपमती कौ आंखों मे आंसू 
अ्िए, गलाथ गया! इसके अगे कुछ न कह सकी । कुछ क्या न कह सकी 
चिना कहे ही सव-कुछ कह दिया। क्या वाकी रह गया? यद्यपि वाणी से त 
वहुत कम कहा था, पर ओंसुओं से तो वहुत-कुछ कह दिया, रहा-सहा काम 
हिचकियों ने पूर कर दिया। 

भावों के सम्प्रेषण में ओंसुओं जेसी सशक्त भाषा न आज तक 
विकसित हो सकी है, न कभी होगी । ओंसु स्त्रियो कौ सवसे प्रबल भाषा 
ओर सवसे बड़ा हथियार दै; विशेषकर पति को परास्त करने कै लिए्‌। 
आज तक जो कार्यं बड़ो-बड़ं से न हुआ, वह स्त्रियो के आंसुओं ने कर 
दिखाया दै। पुरुषों को परास्त करने, स्ुकाने, अपनी बात मनवाने में 
जितने सफल अमू रहे ह, उतना ओर कोई नहीं 

ओंमू स्त्रियों के लिए वरदान हँ ! उनके आने से, निकल जाने से लाभी 
होता हे; स्वयं का दिल हलका हो जाता है ओर्‌ पति का भारी उनके द्वारा 
पत्नी अपनी चिन्ता पति को टरंसफर कर्‌ देती है। 

ओंसू आखिर ओंखों का पानी हे । आंखों का आना, जाना, लगना; खुलना 
'सभी एक क्रानि लाते हं जीवन में । पानीदार्‌ व्यक्ति अपनी पतली "की आंखों 
का पानी गिरते कैसे दे सकता है, 

रूपमती कौ आंखो मे सू देखकर पिवेक भी द्रवित्र हो उठा ओर शीघ्रता 

से शौचादि क्रिया से निवृत्त हो उसके साथ चलने को तैयार हो गया। 

कैसी विचित्र विडम्बना है कि एक-सी ही स्थिति मे एक आदमी 
अपने को दुःखी अनुभव करता दै , दूसरा सुखी। जिस स्थिति मे एक कोट 
कमी महसूस नही करता, दूसरा उसी स्थिति मे अपने को दीन-दीन 
अनुभव करता है। यह सव वस्तु का नही, दृष्टि का फेर दै। 

एकं भाधा भर गिलास हो तो उसे देखकर एक व्यक्ति यह कह सकता 
ह कि वह आधा भरा ह, पर दूसरा इसप्रकार भी कह सकता है कि वह आधा 
खाली ह । कह हौ नही, वे दोनों उसे भरा व खाली अनुभव भी कर सकते 
ह । वात कहने कौ हौ नहौ, अनुभव करने कौ है। 
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ज्ञान कौ दृष्टि से दोनों सत्व टै; क्योकि गिलास आधा भण भी हं ओर 
आधा खाली भी है। पर वात दृष्टि कौ है, एक की दृष्टि खाती गिलास पर 
है, दूस की भरे गिलास पर। जिसको दृष्टि खाली गिलास पर है, वह अभाव 
अनुभव करता हे; पर जिसकी दृष्टि भरे पर हं, वह अभाव का नहीं सद्भाव 
का अनुभव करता है । अभाव का अनुभव कने वाला असन्तुष्ट ओर सद्भाव 
का अनुभव करे बाला संतुष्ट नजर भताहै। 

जहाँ रचि टोती है, दृष्टि वर्ह जाती है । जहा दृष्ट जाती है, वहाँ वल 
पडता है। वात वल पड्ने कौ है। एक का वल खालौ पर है, दूसरे का धरे 
पर्‌; अतः एक असन्तुष्ट है, दूसरा सन्तुष्ट। 

एक कहता है आत्मा शुद्ध ह, दूस कहता हे अशुद्ध। वातत वल देने कौ 
हि। दरव्यदृष्टि वाला शुद्ध पर वल देता है, पर्यायदृष्टि वाला अशुद्ध पर। लञानं 
दोनों को जानता दै । शुद्ध प्र वल देने वाते को शुद्धता प्राप्त होती हि, अशुद्ध 
पर वत देने वाले के अशुद्धता हाथ लगती है। 

वस्तु नहीं, मात्र दृष्टि यदलनी है। दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि स्वयं 
चदतं जाएगी! 

सारा गडा गलत वात पर वल देने का है। लम्यी उमर वाते को कोई 
यह भी कह सकता है कि तू वड़ा अभागा है, तेरे सामने तेरे देखते-देखते तेर 
पल्ली, प्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि सभी मर जावेगे। इसी वात को इसप्रकार भी कहा 
जा सकता कितू वड़ा भाग्यवान ह, तेरी उप्र तेरे घर में सवसे वडी है। 

वातत मौत कौ नही, जीवन कौ करनी चाहिए। पर हम जीवन कौ नर्ही, 
मौत कौ चर्चा अधिक कते है । लोग कहते है ~ हमारा मरण सुधार देना, एेसा 
नहो कि हमारा मरण विगड्‌ जाए। यह कोई नहीं कहता फि मुदे जीवन 
सुधारना है । अरे भाई । हमे मरण नही, जौवन सुधारा है । जिसका जीवन सुधर 
जाएगा, उसका मरण भौ सुधर जाएगा। जिसका जीवन नहीं सुधर, उसक्रा 
मरण कैसे सुधर सकता हं । आखिर मरण दो जीवनं कौ संधि हौ तो है । जव 
जीवन ठीक हे तो मण भी ठीक होगी ही प्रत्येक अपना जौवम जानना चाहता 
ह, दूस का मरण नही । क्वो न उसे उसका जौवन वताया जाए? क्यो व्यर्थ 
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मे दूसरों का मरण वताकर्‌ उसे आकुलित किया जाए। वात मात्र बल देने कौ 
है। कोई जीवन पर वल देता ह, कोई मरण पर। जीवन पर्‌ बल देने वाला 
जिन्दादिल होता है ओर मरण पर्‌ बल देने बाला अर्धमृतक-सम। 

विवेक, जे प्राप्त था, उसी मे संतुष्ट था; पर रूपमती असन्तुष्ट; क्योकि 
उसकी दृष्टि उस पर थी जो उसे प्राप्त न था। उसकी दृष्टि अभाव पर्‌ थौ। 
उसके दुःख का कारण वस्तु का अभाव नहीं, अभाव पर उसको दृष्टि का होना 
था, उस पर उसका वल पडने का था! उसका दुःख दूर करने का उपाय उसकी 
दृष्टि बदलना था, वस्तु लाना नहीं । दृष्टि का सम्यक्‌ होना ही सुख का 
कारण है ओर दुष्टि का मिथ्या होना ही अनन्त दुःखो का घर है। 

यही कारण है कि विवेक उसकौ दृष्टि बदलना चाहता था, क्योकि वह 
अच्छी तरह जानता था कि संयोगो के जुटाने से सुख नहीं मिलता; किन्तु 
संयोगं पर से दृष्टि हटाकर्‌ स्वभावोन्पुख करने से ही सत्य, सुख व सन्तोष 
की प्रापि होती दै । स्वभावदृष्टिवन्त ही वस्तुतः सुखी होते है। 

जव वे दोनों महात्पाजी के पास पहुंचे तो महात्माजी अपनी भक्त-मण्डली 
| से किसी गम्भीर विचार्‌-विमर्श में व्यस्त थे। वातावरण मे एक विचित्र प्रकार्‌ 
{का तनाव ओर्‌ गम्भीरता थी) चैसी गम्भीरता ओर तनाव युद्धकाल मेँ एक 
सेनिक छावनी में देखा जाता है, कु वैसी ही वातावरण वहोँ का था; मानो 
सेनापतियों भर जनरलों कौ मण्डली कोई चक्रव्यूह की संरचना मे व्यस्त हो 

उन्हे एकदम उनके कमरे से बहुत दूर रोक दिया गया । उनसे पृष्ठताछ की 
गई ओर उसको सूचना भीतर भेजी गई । लगभग आधा घंटे बाद्‌ उनका बुलावा 
भया ओर वे दोनों दम्पतन स्वामीजी कौ सेवा म हाजिर हुए। 

उनके नमस्कार का आशीर्वादात्मक उत्तर देते हुए स्वामीजी रूपमती कौ 
ओर देखते हुए बोले - * कहो क्या वात है ? कल तुम क्या कहना चाहती थी? 
तुमह क्या तकलीफ है ? जल्दी कहो - अन्यथा लोगो कौ भीड़ हो जवेगी ओर 
भी अनेक काम निवटने है ।'' 

यवड़त हुए रूपमती वोली - '"महारयन! महाराज! ये मेरे --."' 


महाराज वीच मं हौ टोकते हुए बोले ~ “जनता हूँ कि ये तुम्हार 
पति दहै।' 
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^“ए महाराज! आप कैसे जानते है 2 मेने वताया नही, पहिते कभी परिचय 
भी हुआ नर्ही। आप तोः-- 1" 

महाराज वोले - “ठीक हे, ठीक है; इसमे क्या ? क्या हम चिना वताए 
इतना भी नहीं जान सकते ? यदि नहीं जान पाये तो हममे ओर तुमे अन्तर 
ही क्या रहा? अगे वोलो।' 





॥, 


पुलकायमान होतो हुई रूपमती कहने लगी-"* हमारो शादी हुए आठ ` ' 
उसको वात पूरौ भी न हो पाई थौ कि महाराज वोल उठे - “आठ वरप 
हो गए है ओर अभौ तक कोई सन्तान नहीं हई। यहौ वात है न?" 
महाराज का इतना कहना था कि रूपमती कृतकृत्य हो गई। महाप्रज ने 
उसकी वाते यिना कटे ही जान ली थं । महारज कौ महानता का इससे वड़ा 
सवृूत उसे ओर क्या चाहिए था? पर विवेक सव वाते वीतराग भाव से सुतर रहा 
था। महाराज कौ महिमा का उसके चेहरे पर कोई विस्मयात्मक प्रभाव नहीं था। 
रूपमती को यह ठीक नहीं लग रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी? 
महारज कौ ओर हाथ जोडी हुई वह वोलौ - "“ आपसे क्या कहना ? 
आप तो घट-घट कौ जानते हं । हमे तो वस आपका आशीर्वाद चाहिए्‌1"" 
महाराज हाथ उठाकर आशर्वादात्मक मुद्रा मे वोले ~ ^“ चिन्ता मत करो। 
म्हारी कामना अवश्य पूरौ होगी, यदि तुम श्रद्धा रखोगे ओर हम जैसा बताएं 
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वैसा करते जवोगे तो; क्योकि श्रद्धा विना दुनिया मे कुछ भी सम्भव नही ह 
ओर श्रद्धालु के कुछ भी असम्भव नही ।'' 

श्रद्धा वाली वातत सुनते ही रुपमती सशंक हो उदी । उसके चेहरे पर आई .. 
समस्त प्रसनता गायव हो गई ओर वह उदासी भरे स्वर में बोली-. ` 

“महाराज मेरी मूल समस्या तो यही है । इनमें धर्म ओर धर्मात्माओं के 
प्रति श्रद्धा होती तो आज मुन्ञे वह दिन क्यो देखना पडता? मुञ्चे सबसे वडा 
दुःख तो वही है कि इन्हे किसी पर कुछ विश्वास हौ नहीं है । चमत्कारयो का 
दून पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। सब ढोग समञ्ते है । न इन्दे चमत्कारी 
तीर्थो पर भरोसा हे ओर न चमत्कारी महात्माओं पर। 

मेरा सुख-दुःख तो इनके साथ वंधा हे । धन-पुत्रादि जो कुछ भी प्राप्त 
होगा, तो वह हम दोनों को एक साथ ही तो प्राप्त होगा, अलग-अलग तो प्राप्त 
होने से रहा! भारतीय पति-पली तो मिलकर एक इकाई होते हैँ । उनका हानि- 
लाभ तो सम्मिलित ही होता है । यदि मेँ कितनी भी श्रद्धा रखृँ पर ये नहीं र्खे 
तो फिर कार्यसिद्धि केसे होगी? 

यह चात आपने कल भी कही थी कि लाभ श्रद्धालुओं को ही होगा। ओर 
यह बात सत्य भी तो है । इनकी अश्रद्धा के कारण ही मेरा सारा धर्म-कर्म बेकार 
जारहाहै। 

मेरी मूल समस्या तो यही है कि ये आस्तिक कैसे वने? इनकी श्रद्धा आप 
जस महात्माआम कम जगे? ओर वते तो बद की रहै; क्योकि यह हौ गया 
तो फिर सव-कुठ हा ही जाएगा! अतः मेरी पहली मनोकामना तो इनको 
श्रद्धालु वनाने की ही है। 

देखिए न महाराज! आपत मेरे मन कौ वातं भी जान ली, फिर भी इनको 

आश्चय्‌ नहा हुआ। वस ही गुपसुम वेट ह । वसे हे बहुत अच्छे। मेरी सव 

वात मान लतं £ । इनक इच्छा जआपक पास आने कौ भी नहीं थी, पर मेरे कहने 
स चल आए्‌। आप कुड एसा कौजिए्‌ महाराज कि इनकी वुद्धि - `- 1"! 
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अत्यन्त गम्भीर मुद्रा मे महाराज वोले - ““ शान्त रहो चेरी! शान्त! 
सव-कुछं ठीक हौ जाएगा । इसमें कुछ समय अवश्य लगेगा, खर्चा भी करना 
पडेगा पर्‌ वाद मेँ जव सव ठीक हो जवे तव, पहिते नहों। 

हम अच्छी तरह जानते हं किं इनमे श्रद्धा जगे चिना तुम खर्या भौ कितना 
कर सकती हो? 

वयदाओ नहीं । तुम तीन दिन वाद इसी समव इनको लेकर मारे पास 
आना। सव-कुछ ठीक हो जावेगा। इन तीन दिनों मं हमे साधना करनी होगी 
तेरे लिए वेरी! साधना के विना यह महान कार्यं संभव नहीं । काम वडा टै, 
कठिनाई का भी हे; पर तेरे लिए हम सव करेगे। अवश्य करेगे! आज जावो। 

हाँ, सको! इस मन््र को ते जावो। इसका जाप अवश्य करना तुम, लगातार 
प्रतिदिन तीनों टाइम एक-एक घंटा।' 

एसा कहकर महात्माजी अन्तरमगन हो गये ओर वे दोनों वहाँ को ओर चल 
दिये, जहां वे ठहरे थे। 1 0 


मँ एक वात पृष्ठता हूँ कि यदि आपको पेट का ओंपरेशन 
करानाहो तो क्या विना जाने चाहे जिससे कर लेंगे? डोक्टर 
के वारे में पूरी-पूरी तपासं कसते हे । डाक्टर्‌ भी जिस काममें 
माहिर म हो, वह काम करने को सहज तैयार नहीं हौता। 
डाक्टर ओर ओंपरेशन कौ चात तो वहुत दूर; यदि हम कुता 
भो सिलाना चाहते है तो होशियार दर्जी तलाशते हँ ओर दर्जी 
भी यदि कुर्ता सीना नहीं जानता हो तो सीने से इन्कार कर देता 
है। पर धर्मक्षेत्र एेसा खुला दै कि चाहे जो विना जाने- 
सम्ये उपदेश देने को तैयार हौ जाता हे ओर उसे सुनने वाले 
भौ मिल ही जतिह। 

~ धर्म के दश्शलक्षण, प्रष्ठ 


मनुष्य कौ सवसे बड़ी कमजोरी है ~ यश, नाम। मनुष्य ओर्‌ सव -कु 
छोड सकता है, पर यश का लोभ छोडना असंभव नहीं त कठिन अवश्य है । 
घर्‌, स्त्री-पत्र, मकान-जायदाद, य्ह तक कि शरीर के वस्त्र भी त्याग देता 
है धर्पं के नाम पर; परन्तु यश की वृद्धि का लोभ उसके वाद भी उसका पीछा 
नहीं छोड्ता। 

यदि गृहस्थ-जीवन मेँ वह बड़ा गृहस्थ, वड़ा सेठ, बड़ा पण्डित, बड़ा 
नेता, बड़ा समाज-सुधारक वनना चाहता है तो साधु बनने पर वह बड़ा महात्मा 
बनने का लोभ नहीं छोड पाता। उपाधियों वहाँ भी लगी रहती हँ, उनके 
टाइटिल भले ही बदल जावें। 

बड्प्मन का भाव मान काही दूसरा नाम है। यदि मानन हो तो मनुष्य 
को यहीं मोक्ष प्राप्त हो जता, पर मान के खातिर वह क्या नहीं करता छल- 

, कपट कता है, छल-कपट करके अपनी सिद्धि करना चाहता है । जव उसमे 

कोई वाधक बनता है तो उस पर्‌ क्रोध करता है । जिन विषय-कषायों को 
छोड के लिए वह घरार छोड कर साधु बनता है - यश के लोभ के चक्कर्‌ 
मे उन्हीं क्रोध, मान, माया आदि के चक्कर मेँ पड जाता है। तभी तो लोभ 
कोपापकावबापकहाजाताहै। 

महात्माजी भी बड़ महात्मा वनने के चक्कर मेँ इन सब ज्ञयो मे पड गए। 
रूपमती तो अपनी समस्या महात्माजी पर छोडकर प्रसनवदन घर चली गई। 
विवेक भी अपने कलेजे को थामे उसके उसके प॑े-पीके चला गया, पर 
महात्माजी को रात मेँ नींद नहीं आई। 

वे सोचने लगे जवतक इसके पति को प्रभावित नहीं किया जा सकेगा 
तवत्तक काम नहीं बनेगा दिखता तो सम्पन है, यदि प्रभावमें आ गयातो 


मेरे नाम पर संस्थापित आश्रम के विस्तार मँ इससे बहुत वड़ा सहयोग मिल 
सकता है। 
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यद्यपि इसको प्रभावित कएने के लिए कु-न-कुछ करना होगा, तथापि 
इसके द्वारा जो धर्म प्रचार होगा, उसे मेरा नाम चारे ओर कैल जाएगा। 

यदि थोड़ा-वहुत छत-कपट मुञ्ञे कना भी पडे तो बह धर्म के तिए ही 
तो होगा। तीन दिन का समय मिल गया हं । इन दिन का सदुपयोग करके किसी 
प्रकार्‌ उसके गाव का पता लगा कर इसकौ द-तीन पीदियों का परिचय प्राप्त 
करना चाहिए, तभी इस्रको प्रभावित किया जा सकता ह। वहां मेरा जाना तो 
सम्भव ह नहीं; अतः किसी विश्वस्त व्यक्ति को वहां भेजकर सव जानकायी 
प्राप्त करनी चाहिए। 

यहां महात्माजी चिन्तामगन हो रहे थे, पर वहां रुपमत्री तो निरिचन्त हो 
सो गयी थी; किन्तु विवेक अवदय नही सो पा रहा था। वह सोच रहा था 
कि अव वातत वहुत आगे वदती जा रही है। समज्ञ मे नहीं आता किं इनं 
महात्माजौ के प्रभावे से रूपमती को कैसे उवार जाए? 

विवेक की प्रेशानौ महात्माजी के असंगत वातो फो तकं कौ कसौरी पर 
केस कर्‌ अनर्गल सावितं करने कौ नही, वल्क यट थी कि किस विधिसे 
यह काम सम्पन किया जाए, विसे रूपमती का श्रद्धालु चित्त आहत न हो 
ओर्‌ सत्य उसकौ समञ्च में आ जाए। 

नारी सहज श्रद्धामयी भावना-प्रधान प्राणी है। उसे भावना के स्तरपर 
प्रभावित करना होगा। सोचते-सोचते एक सप्र उसके हाथ लग ही गया। क्यों 
मे वही मार्गं अपनाया जाए जो महात्माजी भोले भक्तो को प्रभावित्त करने के 
लिए अपनाते हँ? वे मानव-मनोविज्ञान को अच्छी तरह जानते ह ओर अपनी 
चात को इसप्रकार प्रस्तुत करते ह कि गलत वात भी सत्य-सौ प्रतीत होती हं । 
जव वे अपने प्रस्तुतीकरण के इस अनोखे ढंग से असत्य चात भी गते उतार 
देते है तो मँ क्या अपमी सत्य वात भौ नहीं समज्ञा पारगा? 

दूसरे के हदय तक अपनी वात पहुंचाने मेँ परसतुतीकरण का एक 
अपना अलग महत्त्व है। गलत प्रसतुतीकरण सत्य वात्त को भी विकृत कर 
देता है। अतः वस्तु कौ सत्यता के समान ही प्रस्तुतीकरण का महत्व भी 
कमनहींहै। 
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दूसरों के अविदित रदस्यों को प्रकट कर्‌ जिसप्रकार बे लोगों को प्रभावित 
करते ह; मे भी उसी विधि से उनके अस्ान एवं ज्ञान के प्रदर्शन को संयमित 
एवं अनुततेजित रहकर रूपमती के समक्ष प्रकट करने का यतन करूगा। उसका 
वौद्धिक संतुलन विगड़ने न पवे,इसके लिए मुञ्चे भी अपने संतुलन को पूर्णरूप 
से बनाए रखना होगा। $ 

इसप्रकार विचार कसते हुए विवेक को स्वयं पता नहीं चला कि कब उसकी 
नीद लग गई! 

जब सुबह उसकी नीद खुली ती सूर्य उग चुका था। मंदिर में घंटे बजने 
की आवाज आ रही थौ।उसकी पतली रूपमती प्रसनचित्त गुनगुनाती हुई नाश्ता 
तैयार कर रही थी। उसकी गुनगुनाहर मेँ उसकी आन्तरिक प्रसनता स्पष्ट 
व्यक्त हो रही थी। आज वह काफी निश्चिन्त एवं सजीव नजर आ रही थी। 
बहुत दिनों बाद आज वह एकदम स्वस्थ थी! कोई एेसी-वैसी वात कहकर्‌ 
विवेक उसकी प्रसनता में विघ्न नही डालना चाहता था। 

अतः उसने उसकी प्रसनता को ओर बल देते हुए कहा ~ 

'"आज क्या माल-पसाला बन रहा है, इतनी जल्दी?" 

'^खाकर देखो ।'' 

^" खाकर क्या देखे, तुम्हे देखकर ही तबीयत खुश हो गई है ।'' 

'"क्यो? क्या मुदे कभी देखा नहीं था?'" 

“देखा तो कड बार, पर इतना प्रसन बहुत कम।'' 

नाश्ता परोसते हुए रूपमती बोली - "बात मत बनाओ, लो बैठो। चखो 
तोकेसावनाहै?'! । 

नाशते का कोर मुह मे लेते हुए विवेक ने कहा - "" कमाल कर्‌ दिया आज 
तो तुमने, इतना अच्छा. ` 1" 

ˆ" वस-वस, रहने दो।'' 

““ क्यो रहने दू, इतना अच्छा नाता तो तुमने उस दिन कराया था, जिस 
दिन मे सर्वप्रथम तुम्हं लेन गया था तुम्हारे पौहर ।'' 


। `पीहर कौ क्या वात करते हे? वहाँ तो हमेशा ही एसा नाश्ता 
वनता ह ।'' ६ 
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"अच्छा तो चलो समये विस्तर, वहुत दिन रह लिये यहां अव दो-चार 
दिन तुम्हारे पहर हौ रहंगे। वहुत दिनों से गए भी नही ।' 

'पौहर चलने कौ वात सुनकर्‌ रूपमती अत्यन्त उत्साहित टोकर योली - 

"" अवश्य" 

पीहर जाने की वात से वद्‌ कर ओर कौन-सी वात हो सकतीहैजो 
नारी को प्रिय हो। "कोटिक ही कलधौत के धाम" वह पीटर की एक 
टूटी-फूटी कुरिया पर म्यौछावर कर सकती है। 

यही कारण धा कि रूपमती के मुख से एकदम "अवश्य ' निकल गया। 

चिवैकने भी यह हतके मूड में हौ कहा था। पर्‌ जव उसने देखा कि 
रूपमती चले को तैयार ही हो गई हं तो अव चल दैने में ही लाभ है; क्योकि 
महात्माजी के चक्कर से यचने का इससे सस्ता उपाय ओर कोई दूसरा हीं 
हो सकता था। 

यद्यपि बेह विना बुलाए ससुराल जामे के पक्ष मे नहीं रहता धा, वह अनैक 

` वार बुलाए जाने पर भौ वहुत कम जाता था; तथापि इस समय वह सचमुच 
जाने कौ सोचने लगा था। वह * शुभस्य शीप्रम्‌" को तोकोक्ति के अनुसार इस 
कापि कौ जित्तनी जल्दी ह सके, सम्पन्न कर्‌ देना चाहता था। पल्ियों कौ 
पीहरप्रियता ठसे इस समय वरदान प्रतीतं हो रही थी। 
~ अतः वह वात को आगे वदता हुआ वोता - 

“जल्दी निवराओ काम ओर समेट वोरी-विस्तर।' 

रूपमती सोचने लगी ~ “"आज क्या हुभा द इनको? अनेकों मिनते करने 
पर भी जो अपनी ससुराल जाने को तैयार नहीं होते थे, आस क्यों इतनी जल्दी 
तैयार हो गये है?'' 

सहञ स्वीकृति ओर जाने कौ उतादलौ देख रूपमती सशंक हो उटौ। 
उसके चेहरे पर गम्भौरता छा गई। 

उसके गम्भीर चेहरे को देख विवेक वोला - “क्यौ? नही चलना है त 
मत चलो। मैने तो वैसे ही कह दिया था। सोचा वहुतरं दिनों से नहीं गए, सो 
हौ आवे, निकले हँ घर से तो; फिर चार-वार निकलना तौ होता नही । इतने 
दिन हुए तो चार दिन ओर सही।'' 
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रूपमती को लगा कि उसकी गम्भीरता को विवेक नै उसकी पीटर के प्रति 
अरुचि समञ्च दै । अतः उसने सफाई देते हुए कहा - 

“नही, पीहर जाना किसे अच्छा नहीं लगत्रा? कौन स्त्री पहर जाना नही 
चाहती? पर आप तो अभी, आज ही चलने को कहने लगे। आपको पता नही 
परसो तो बाबाजी के पास चलना है । उन्होने तीन दिन बाद बुलाया थान? 
भूल गए्‌।'' । 

यद्यपि विवेक को सब-कुछ याद था, उनसे बचने के लिए ही त्रो वह पीहर 
कौ भावना उभार कर निकल भागना चाहता था, फिर भ वह भोला बनते हुए 
बोला - 

“हो, मुञ्चे तो याद ही नहीं रहा था। पर महात्माजी कर क्या दमे?" 

आश्चर्यं व्यक्त करते हुए रूपमती बोली - 

““केसी वाते करते हो? उस दिन आपने देखा नहीं था कि वे लिना परिचय 
के ही तुम्हे पहचान गए थे ओर मेरे मन कौ जो बात तुम इतने करीब रहकर 
भी आज तक नहीं जान पाए थे, वे पल भरमें ही बिना कहै जान गएथे। 

बहुत-सी वाते एसी ही होती ह, चिन्ह नारी जवान पर नहीं ला सकती। 
, कैसे कहे एेसी बात, पर वे तो अन्तर्यामी है, सब जान गपए।'' 

"*हा ! हो! जान तो गए।"' - धोला बनते हुए विवेक ने कहा! 
बोली ~ '"पर्‌ तुम तो भोलानाथ बने बैठे रहे, दो शब्द तक नहीं 

| 8, 
"तुमने मना जो कर दिया था।"' 
` “*मैने तो अनाप-शनाप बकने के लिए मना किया था, न कि - ` 1" 

“तूने कह दिया ~ बोलना मत, ये नही बोला! अब तू कहे तो बोलंग। 
मञ्ञे भी दो-चार वाते पूछनी रै, मुञ्चे भी तो कुछ लाभ मिलना चाहिए।'' 

^“ श्रद्धा रखोगे तो अवश्य पिततेगा!*" 

'' लाभ मिलेगा तो श्रद्धा क्यों नहीं रंगा? '' 

"*तो ठीक है, पूना, अवश्य पृछना।'" 

“प्र एक वात है, तुजे चुप रहना होगा।'' 
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"वचने दे।'' 
“दिया ।' 
“"ैसे नहीं ।"' 
^"कैसे?'" 

"हाथ पर हाथ रख कर" 

""हो । हां ।{ हाथ पर हाथ रख लो । जव एक वार रख दिया तो दुवा रखने 
में क्यारहै?'" 

रूपमती कौ प्रसनता ओर वद्‌ गई थी; क्योकि उसो विवेक में महात्माजी 
के प्रति श्रद्धा उदित होती अनुभव कौ धी। इसे वह महात्साजी दवाय प्रदत्त मंत्र 
काही प्रभाव समञ्च रही थी। 

. विवेक भी कुछ-कुछ खुश धा; क्योकि उसने भी महात्माजौ से अगती 

मौरिग के समय रूपमती का चुप रहना ओर्‌ खुद का योलना सहज स्वीकार 
करालियाथा। 


आत्मा के अनन्त गुणों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं गुण श्रद्धा है । शेष 
समस्त गुण तो श्रद्धा का अनुसरण करते है । एक प्रकार से रुचि श्रदधाका 
ही दूसर नाम है । परपदार्थो से भिन्न अपनी आत्मा को रुचि ही सम्यक्‌ -श्रदधा 
है ओर निजात्मा से भिन्न परपदार्थो कौ रुचि हौ मिथ्याश्रद्धा। | 

बल सुचि का अनुसरण करता है, अतः बल वहीं पडता है जहां रुचि होती 
हे । अनन्त गुणो का बल उसी दिशा मे कार्य करता है, जहोँ रुचि हो। यही 
कारण है कि आत्मरुचिवान व्यक्ति आत्मोन्मुखी हौ जाता हे, ओर्‌ पर-रुचि 
वाला पसेन्मुखी। 

जिसके प्रति श्रद्धा होती है, उसे व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पण करने 
के लिए तैयार हौ जाता है । यदि वह अपने में हुई तो अपने लिए ओर पर 
में हुं तो पर के लिषए सर्वस्व लुटा देना ही उसकी वृत्ति है 

आत्मश्रद्धान ही सम्यक्‌श्रद्धान है ओर सम्यक्‌श्रद्धान समस्त दुःखों मे मुक्ति 
पाने का सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं सोपान है । यह मुक्ति-महल की प्रथम सीदी है; 
इसके विना ज्ञान ओर चासि भी सचे नहीं हो सकते। 

अतः श्रद्धा का लुटेरा ही सबसे बड़ा लुटेरा है । धन-जन्‌-तन का लुट 
जाना कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता; पर मन का लुट जाना, श्रद्धा का 
लुट जाना-सब-कुछ लुट जाना है । धन-जन-तन तो पर हैँ ह, वे तो संयोगी 
पदार्थ हं, उनका आना-जाना तो लगा ही रहता है । उनके आने-जाने से आत्मा 
काकु भी नह बनता-बिगडता। पर अनादिकाल से यह आत्मा यदि दुखी 
है तो उसका एकमात्र कारण सम्यकश्रदधान का अभाव है, मिथ्याशरदधान है। 
उससे मुक्ति पाना ही वास्तविक मुक्ति है। | 
। चोर ओर डाकू सिप धन लूटते है, उससे भी बड़े अपराधी जन लूटते 
हं; तन लूटते है । पर श्रद्धा के लुटेरे धन-जन-त्तन तो लूटते ही है, साधः 
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में जीवन भी लूट ते जाते हं। अतः यह सत्य ही है कि श्रद्धा का लुटेरा 
सयसे बड़ा लुटेग है। 

चतुर लुटेरा यह अच्छी तरह जानता है कि श्रद्धा को लूटे चिना किसी 
को पूप च्हीं लूटा जा सकता श्रद्धा लूटने के लिये वहुत-कुछ करना 
होता है। अज्ञानी होते हुए भी ज्ञान का, अत्यागी होते हुए भी त्याग का, 
सव-कुछ रख कर भी कुछ न रखने का, सव-कुछ करते हुए भी कुछ 
न करने को प्रदर्शन करना पड़ता है; क्योकि इनके चिना किसी कौ भी 
श्रद्धा को लूटना संभव नहीं है । धर्म के नाम पर ठग के प्रचलन का मूल 
केन्द्र-विन्दु यही है। 

तीन दिन वाद जव रूपमती ओर विवेक महात्माजी के पास पर्ुचे तो षे 
उनकौ प्रतीक्षा में ही वैठे थे। आवश्यक नमस्कारादि करके वे न्योंही वैठे, 
महात्माजौ ने पृढा - 

“भमत्र का जाप वताए्‌ अनुसार किया धाया नहीं ?"" 

रूपमती वोती - '“ क्यो नहीं ! पूरी श्रद्धा के साथ ओर विधिपूर्वक किया 
था मुञ्े तो उसका प्रतिफल भी नजर आता दिखाई दे रहा रै ॥'* 

महाराज मुस्करये, पर विवेक ने रूपमती को ओर आंखें तेर कर देखा। 
रूपमती उनको ओंखों की भापा समञ्ञ गई ओर चुप हो गई। महारज कुठ 
न समञ्च सके। वे विवेक की ओर देखते हुए वोते - 

“तुम विदिशा के रहने वाले हो न ?" 

"हां महाराज! आपने केसे जाना ?' 

“यह कोई बड़ी वात नहीं है । हम तो यह भी जानते है कि तुम अपने म 
याप कौ इकलौती सन्तान हो, वड ही क्रान्तिकारी विचारं के हो । तुमने यह शादी 
भी अपने आदरं विचारे के अनुरूप कौ है । जाये का दहेज दुकणया है 1" 

"है महाराज! आप तो बहुत-कुछ जानते हं । अद्भुत सान है आपका।'” 

““इसमे क्या ? हम अपने दिव्यज्ञान से तुम्हारे पीे कौ सात पीदियां स्पष्ट 
देख रहं है । तुम्हारे पिता के पिता के पिता के पिता एक बहुत बे जागीरदार 
धे। वड ही उदार प्रकृति के थे। उन्होने एक विशाल मन्दिर भी वनवाया था, 
जो आज भी उनक कौर्ति-पताका को लोक मे फहस रहा है 1" 
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‹" ओर महाराज 2" 

"" ओर्‌ क्या ? उनके भी कोई सन्तान नहीं होती थी। मन्दिर-निर्माण के 
वाद ही उम्हँ सन्तान प्राप्त हुई थी । इसलिए उन्होने बचे का नाम भी देवकुमार 
रखा था अधिक सन्ताने तो तुम्हारी किसी भी पीदी मे नहीं हुई । एेसे ही सब 
कुह चलत रहा है \"' 

"इतना तो मेँ भी नहीं जानता, महाराज! पर आपने जो बताया, उसमे मे 
जितना जानता हूं, सब सत्य हं! । 

“"सत्य वयो नहीं होगा, बेय ! मै कोई गप्प थोडे ही होक रहा हू! मु 
जो दिखाई दे रहा रै, वही बता रहा हू 

देवकुमार कौ दो शादियां हुई थी । पहली से कोई सन्तान नहीं हुई, इसलिए 
दूसरी शादी कौ थी । दूसरी से भी कुलदेवी कौ आराधना से सन्तान का मुख 
देख पाए धे}"" 

““होँ ¦ यह तो मेने भी सुना था अपनी माताजी से।"' 

^“ तुम्हारी यह समस्या कोई नई नहीं हे, असाध्य भी नहीं । पूर्वजो के समान 
_ उपचार करने पर तुम्हारी कामना भौ पूर्णं हो सकती है। 

ओर भी बहुत-सी वते है तुम्हारे परिवारके वेमे, जोमेरेज्ञानमेआ 
रही ह । उनमें कुछ तो एसी है, जिने कहना ठीक नही है, कुछ ` ` ` 1! 

^“रहने दीजिए महाराज।"' 

रूपमती आश्चर्य से आंखें फाडे कभी महाराज की ओर्‌ ओर कभी विवेक 
की ओर देख रही थी। 

विवेक सोच रहा था कि महाज है तो होशियार । तीन दिन में इन्होमे 
बहुत-सी जानकारी इकट्‌ठी कर ली है । इनके इस कुशल नियोजन का ही 
परिणाम है कि भक्तो कौ भीड्‌ लगी रहती है । सत्योदूघाटन मे बहुत सावधानी 
वर्तनी होगी। - इसप्रकार के विचारो मे विवेक कुछ मन-सा हो गया। 

उसके चेहरे कौ मग्नता देख महाराज सोच रहे थे कि काम हो गया। उसे 
सचेत करते हुए वे बोले - ““क्यो भाई! क्या सोच रहे हे? ` 

"कुछ नहीं महाराज ।'' 
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“कु तो?" 

"आप तो सव जानते है । जव भूतकाल कौ जानते ह तो फिर क्या सोच 
रहा दूँ, यह भौ जानते हौ होगे। अव आपसे क्या छिपा? यही सोच रहा था 
किजव आप भूतकाल कौ जानते हँ तो भविष्य कौ भी अवश्य जानते होगे ?"" 

““हाँ ! हां !। क्यो नहीं जानते ? वोलो क्या जानेना चाहते हो ?"" 

“* कुट नहीं महारज! वस॒ यही कि हमारे यच्वै-वच्यियाँ वचते क्यों 
नहीं 2" 

अभी तके महाराज समञ्ञे धे कि इनके वच हुए नही; अतः उन्होने उक्त 
भूमिका प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाई थी; किन्तु विवेक के प्रशन से पासा 
ही पलट गया। वे समञ्च गए कि इनको समस्या वच्चे म होने कौ नहीं, न वचने 
की है। उन्हँ अपनी भूमिका वेकार्‌ होतो-सी लगी। वे "वचनै अर्‌ वच्वियां' 
शब्द से यह भी समद्र गए कि दोनों ही हुए ह, पर वचा एक भी नहीं । अतः 
उन्होने पैतरा बदला - 

“य ! तुम्हारी कठिनाई तुगा पूर्वजो से कुछ हटकर है । यह तो मेँ अच्छ 
तरह जानता हँ कि तुम्हारे वच भी हुए हँ ओर वच्वियां भी, पर वे वचे नहीं। 
महीं होना ओर नहीं यचते मे कोई खास अन्तर नहीं हं। दोनों का इलाज संभव 
दै। श्रद्धा होनी चादिए।'" 

रूपमती वीच मेँ बोलना चाहती थी। वह कुछ घवड़ा-सी भी रही धी। 
पर विवेक ने आंखे चदाकर्‌ उसको ओर देखा तो वह चुप रह गई, नीचे कौ 
ओर देखने लगी। 

““इलाज तो चहुत कगया, वडे-वड़ डौक्टरो का भी, प्र एक को भी नहीं 
वचा पाया ** - विवेक योला 1 

“यह कुलदेवी का प्रकोप है, वेरा! इसमे डोक्टगों का इलाज काम महीं 
देमा।'' 

५“तो क्या कना होगा महाराज?" 

“तुम्हार केस जग मुश्किल है; क्योकि तुम्हारे वचे-वचियां वचते नहीं 
है। इसके लिए बहुत व्यवस्था करनी होगी । 
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““कुलदेवी क्यो क्छ हो गई 2 हमने ते उसका कुछ नहीं विगड़ाये तो 
प्रतिदिन उसकी पूजा करती ह । उसके नाम की माला फेसर है । उसके नाम 
की महियाभी 

""हँ हँ वेया ! हे सव पता है । यह तो उसकी पूजा-पाठ करती ही है 
मदिवा भी वनवा दी इसके कहने सेतूते, परतू तो कभी नहीं गवा उसकौ 
पूजा-पाठ करने 1"" | 

““ क्वो नहीं गया महाराज । मे इसे अकेली जाने ह कव देता हूं 2"' 

"*अरे भाई! साथ ते गवे, पर पूजा-पाठ तो नही किया।'' 

"“व्यो, महाराज! इसके साथ मै भी देवी कौ पूजा करता हीं हू।'' 

^ भाई! मैने यह कव कहा कि तूने उसका पूजा-पाठ नहीं किया ?" 

“अभी तो आप फरमा रहे थे!" 

““तुम समञ्जते तो हो नही। भाई ! श्रदधापूर्वक नहीं किया, इसी को हम 
महात्मा लोगं कहा कसते हे कि "नहीं किया 





अव ता अभाजावा । तुम्हारा केस उलघ्चा हुआ हे । इसके लिए मुञ्चे वहुत 
साधना करनी होगी, तव कोई रास्ता निकलेगा । दो दिम वाद आना "" 
महाराज काई रास्ता निकालना सवस्य" 
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“" हं! हँ !! अवश्य निकालूंगा। मेर जीवन तो भक्त के कष दुर कले के 
लिएहीदै"' 

"अच्छा तो नमस्कार, अभी चलं महारज ! कृपा रखना ।'* 

“जावो {जावो !!चिन्तान करो !{!उसमंत्रका जाप दोनों ही श्रदधपूर्वंक 
तवतके जपते रहना, जवतक कोड दूसरा रास्ता नहीं निकल आता। भगवान 
करेगा तो कोई-म-कोई रास्ता निकल ही अविगा।* 

वे दोनो तो चले गये, पर महात्माजी चक्कर में पड़ गए कि ग्राहक मालदार 
है, पर है तर्कवाज। इसकी वातों मे कुछ भौ कहने पर कही -न-कर्हीं चक्कर 
पड ही जाता है। 

भने समञ्च धा कि नास्तिक है, यह क्या पूजा-पाठ करता होगा कुलदेवी 
कौ ? अतः कह दिया कि तू नहीं करता । पर आज के ये वाच्‌ ऊपर से कितने 
ह तेज दिखें, पर होति दै जोरू के गुलाम । 

देखो जैसे विना श्रद्धाके हौ जोरू के कहने से हौ मेरे पास चला 
आया, उसोप्रकार्‌ उसके कहने से देवी कौ पूजा भी करता होगा। पर मैने भी 
वात संभाले लौ, यह कहकर कि श्रदधपूर्वक नहीं कौ तो नही कला जैने त 
हुआ। ~ यह उक्ति तत्काल न सूङ्ती तो उसकौ श्रद्धा जमते-जमते उखड्‌ जाती 
इससे वाते कएने में सावधानी वरतनी होगी 1 

है तो तेज, पर जाएगा कर; जोरू का गुलाम जो ठहरा यदि इस दुनिया 
मेये भोली-भाली स्तिया न होतीं तो हमारा काम कैसे चलता ओर यदि इनका 
दयाव पतियों पर नहीं होता तो भी काम वनना कठिन था। 

आज तो मामला उलङ्घता दिखा तो उसे भेजना हौ पड़ा, पर यदि अव वह 
नहीं आयातो 2 

आएगा क्यो नहीं ? नौ आएगा तो वह लाएगो। उसके न आने कौ चिन्ता 
करना तो व्यर्थ है, पर एेसे-वेसे काम नहीं चलेगा। कोई ओर्‌ अचूक उपाय 
सोचना होगा। 

इत्यादि विचार कते हुए महात्माजी दूसरे भक्त की ओर मुड़ गए। © 
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“"कुलदेवी क्यो रु हो गई ? हमने तो उसका कुछ नहीं विगाड़ा।ये तो 
प्रतिदिन उसकी पूजा करती हे । उसके नाम कौ माला फेरत हैँ । उसके नाम 
की महिया भी--1"' 

""हँ -हँ वेय ! हमें सव पता है । यह तो उसकौ पूजा-फठ करती ही है, 
मिया भी बनवा दी इसके कहने से तूने, पर तू तो कभी नहीं गया उसकौ 
पूजा-पाठ करने 1" 

““व्यों नहीं गया महाराज ! मै इसे अकेली जाने ही कब देता हूं 2"' 

“अरे भाई! साथ तो गये, प्र पूजा-पाठ तो नहीं किया।'' 

““व्यो, महाराज! इसके साथ मेँ भी देवी कौ पूजा करता ही हू ।'' 

“भाई! मेने यह कव कहा कि तूने उसका पूजा-पाठ नहीं किया 2"! 

"अभी तो आप फरमा रहे थे!" । 

'“तुम समञ्जते तो हो नहीं । भाई ! श्रद्धापूर्वक नहीं किया, इसी को हम 
महात्मा लोगं कहा कसे हँ कि "नहीं किया 
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अव तो अभी जावो । तुम्हारा केस उलञ्चा हुआ है । इसके लिए ुद्ने बहुत 
सधना करनी होगी, तव कोई रास्ता निकलेगा ! दो दिन वाद आना '' 

` महाराज कोई रास्ता निकालना अवश्य" 
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उक निकला मेर सनते भरे फक दूरकम 


कषः रला 1 
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दोर प्ररु 


कश्च खं उ दुरसः रसः हस्प सङ ष्टन्पर 





ह , पर मइत्मास चङ्कूरमे पड हरू भ्यतयर्‌ 
सं 








है, इक चतो मे कुछ भौ कटे पर सहो सर्र 
पटु जःतः 
मनै सनद थाक नस्तिकत है, यह क्या पूजा-पाठ उता होगा एुतरेती 
हप 


कौ ? अततः कह दिया कि तू नह करता । पर आज क्ते ये घब रपर से सिने 
हो तेज दिखे, पर्‌ होते है जोरू के गुलाम । 

देखो जैसे चिना श्रदधाके ही जोरूके कषनेसे षै भरे पास्‌ पता 
आया, उसंप्रकार उसके कहने से देती की पूजा भी करता पसेगा। प्रभते भी 
यात संभाल ती, यह कहकर कि श्रदपूर्वक नह कौ तो नही षा नैष 
हुआ। ~ यह उक्ति तत्काल न सूती तो उसको श्रद्धा जगते -जाए उपड जापी 
इससे वाते करने मे सावधानौ यरतनी होगी। 

है तो तेज, पर्‌ जाएगा कहो; जोरू का गुताम भो ठहर यदि ष्य दुम 
में ये भोली-भाली स्वियौ म होतीं तो हमार काण कैर जलता अर मि हमा 
दवाव पतियों पर नहीं होता तो भी काग वनना कठिन धा। । 

आज तो मामला उडत दिखा तो ठरो भेजना टी पदा, पए मदि अः 
महीं आयातो? 

आणा क्यो नही ? नहीं आणणातो वह ताप्णी। ठम जाकी; 
कलाते व्य्थद्र, षद एमे-वैसे काम की न्तेणा। पो भौर जनु ५. 
सोचना टोगा। 
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जिस व्यक्ति या सिद्धान को हम अत्यन्त विश्वसनीय एवं ठोसमानते आ 
रहे हो, जिसके प्रति हमारी महान श्रद्धा वर्षो से रही हो, जिसे हम भगवान 
की तरह पूजते आ रहे हों, जिससे हमने बहुत आशा बोध रखी हो; उसके 
अचानक गलत सिद्ध हौ जाने पर हमारे हदय मे एक वितित्र प्रकार का भाव 
उदित होता है, जिसे न हम हर्षं ही कह सकते हैँ न विषाद। वह एक एेसा 
आश्चर्यमिश्चित भाव होता हे, जिसे हमारा हदय सहज स्वीकार नहीं कर पाता। 
एक ओर जहाँ हम एक बहुत बड़े धोखे से अपने को वचा पते हे, वहीं दूसरी 
ओर अपने को अनाथ-सा भी अनुभव कसते हैँ । एसा लगता हे - जैसे आज 
हमारा कुछ खो गया है, आधार समाप्त हो गया हे। 

जिसके भरोसे हम बहुत-कुछ निश्चिन्त हो जाते थे, चाहे वह निराधार 
"ही ह्यो; पर जिसके आधार पर हम थोडी राहत तो अनुभव करते थे, उस आधार 

` एकदम काल्पनिक सिद्ध हो जाने पर्‌ हम अपने को अनाधार, अनाश्रय एवं 
अनाथ-सा अनुभव करते हे । हम एक खीज-सी अनुभव कसते हैँ - उसके 
धोखे पर । एक ग्लानि-सी अनुभव करते हे - अपने अज्ञान पर। कभी-कभी 
एक प्रसलता का अनुभव करते हँ - असान से मुक्ति पने पर। 

इसप्रकार खीज, ग्लानि, प्रस्ता आदि का विचित्र-सा मिश्रण होता है उस 
भाव मं । उस भाव कौ स्थितिर्मे न कुछ बोलते वनता है, न चुप रहते। 
किंकर्तव्यविमद जैसी स्थिति हो जाती है कुछ समञ्च में नहीं आता है कि 
क्याकरं - क्यानही? 

कुछ एेसौ हौ स्थिति रूपमतौ कौ हो रही थी। वह रासते भर गुम-सुम- 
सी ही चलती रही, एक शब्द भी न वोली । बाहर से जितनी शान्त थी, अन्दर 
से उतनी ही उदेलित। 

वह सोचरही थी - ' “में महात्माजी को दिव्यस्ानी समच रही थी । वे कहते 
भीतोथे ~ विना पूछे स्वयं ही कि ~ 'मुञ्ञे सव पता है !' पर्‌ वह तो इतना 
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भरी नहीं जान सके कि हमारे सन्तान पैदा ही नही हुई। विवेक के जर-सा 
गुमरएह कए पर कमे तो कि - “मुञ्चे सष पत। हं कि तुम्हारे वचे वधते 
नरौ ह" इसीप्रकार्‌ कुलदेवी कौ मदिया, पूजा आदि कौ काल्यनिक वातो को 
भी उसीप्रकार्‌ कहते गये कि मृश्च सव पता है। 

जव उन्हँं पता महीं थात क्यों शूठ -मूठ सँ करते रहे? इनको भी ततो देखो 
कैसी रकी से यत्‌ की! । 

विवेक भी कुछ असमेजस में था! उसकौ असमंजसता का कारण रूपमती 
का मौन ओर उदासीनवापूर्ण गम्भीरता थ! वह सोच रहा था कि रूपमती प्र 
" उक्त घटना कौ न मालूम क्या प्रतिक्रिया हुई हो? उसकी चुप्पी से वह प्रतिकूत 
प्रतिक्रिया से आशंकित हो रहा था। 

अन्ततः, वह रास्ते का उदास मौन तोड्ता हुआ वोता ~ 

“क्या सोच रही हो ? द्या फिर मुङसे कोई गलती हो गई दै 2" 

“नहीं । नही !! गलती तो मुञ्मे हौ हुई है आज तक । पर मेरौ समञ्च 
मे यह नही आ रहा है कि जव वह ढोँगी महात्मा इतनी-सी वात भी महीं जान 
सका कि हमारे यचये होते नहीं है या वचते नहीं हँ तो फिर वह अपनी सात 
पौदियों कौ वाते सही-सहौ केम जान गया 2" 

अनुकूल प्रतिक्रिया से आध्वस्त होवा हुभा विवेक समञ्ञाने के लहे मेँ 
बोला ~ *"तीनं दिने उसने किंसलिए तिये थे? उन दिनो मे उसने उक्त समस्त 
जानकारी इकट्ी कर ली होगी । उसकौ वातो से मुञ्ञे उसी दिने शक हो गया 
था, जिस दिन उसने तुमह प्रभावित कलै के तिषए तुमह वीच मेँ टेकते हुए 
कहा था किये तुम्हारे पति ह ओर तुम्हारे कचे नही होते हँ । इसमे सान कौ 
कोई बात नहं थी; क्योकि तुष्टे पति के साथ आने को कहा हौ धा। 'शादौ 
को आठ वं हो गए" वाक्य से यह अर्थ निकाल तेना कि वच वहीं हँ - 
साधारण-सी बात है, पर तुमने आश्चर्य व्यक्त किया तो उसने दिव्यज्ञान ओर 
महात्मान वताकर्‌ तुम प्र ओर रेव डाल दिया) 

तीन दिर कौ साधना का समय मँगकर तुम्हे विदा किवा। साधना ओर्‌ 
कुछ नहीं थौ ~ यह सव जागकारी पराप्त करनी धी, जिससे वह मुद प्रभावित 
करना चाहता था('* 
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आश्चर्यचकित होती हुई रूपमती वोली - 
^" तुम यह सव कैसे जान गए 2"! 
बहुत साधारण बात है । पर में चाहू तो तुम पर इससे ही अपने जान 

ओर महात्मापन का रौब डाल सकता हू। तभी तो में कहता हू कि जबतक 
सहज श्रद्धालु नारी जाति शिक्षित नहीं होगी, उसे ढोमी साधुं ओर धूर्त 
महात्पाओं से वचाना असम्भव नहीं तो कठिन अव्श्यहै।'' 

विचलित-सी रूपमती बोली - "“देसे त ये लोग रोज सैकड़ों को वहकाते 
होगे २ 

“*इसमे क्या शक! वहकाते ही है, तुमने सब अपनी आंखों से देखा ही 
ह | 

महा-अनर्थं कौ कल्पना से उत्तेजित होती हुई रूपमतौ बोली - 

“आपको इनका भंडाफोड करना चाहिषए। सार दुनिया को आगाह कर 
देना चाहिए कि कोई इनके चंगुल मेँ न फंसे 1! 

“"दुतना आसान नहीं है रूपमती ! इनसे जगत को बचाना, जितना तुम 
.. समञ्च एही हो। तुमको बचाने में हौ मुञ्चे कितने पापड़ बेलन पडे, तुम जगत 

"को वचाने कौ बात करती हौ ! जगत को तो भगवान भी इनसे नहीं बचा 
सकता । वचा सकता होता तो अवश्य बचा लेता, अन्यथा यह सब अबतक 
चलता केसे? अपना लोटा छानने मे ही लाभटै। 

जवतक दुनिया में अज्ञान है, लोभ है, विषयों मे सुख-वुद्धि दै; 
तबतक इनका यह सब-कुछ चलेगा । जबतक यह जगत बुरा काम करके 
सुखी होना चाहता रहेगा, पाप करके उसके फले से बचना चाहेगा, धर्म 
कौ आराधना बिना सुखी होना चाहेगा, भोगों की प्रापि ही ध्येय बनाए 
रखेगा, संयोग में ही सुख की कल्पना करता रहेगा; तनतक स्वयं इनके 
चंगुल मे आकर वैसे ही फंसता रहेगा जैसे पतंगे दीपक पर पडते है, जलते 
है - फिर भी उसी पर पडते है! 

तुम उसके पास स्वयं पहंची। क्या तुम्हे कोई ले गया था उसके पासं ? 
तुम स्वयं ही तो अपने अज्ञान से संतान के लोभ से उसके पास पहुंची थौ। 
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उनके भंडाफोट्‌ के चक्कर में उलञ्लोगी तो स्ववं अपना समय खएव 
करोगी। इसमे हौ गनीमते समञ्चो कि तुम स्वयं निकल आई इस चक्कर से। 
जगत में कोई खोटा सिक्का चलाए तो उसको रोकना अपने वस्त की 
वात नही है, पर अपनी तिजोरी मे खोट सिक्का न अ जाए्‌, इसका ध्याम 
तो रखना ही पदता है। तुम अपनी चिन्ता करो, जगत की नहीं 1 
जवतक जगत्‌ न समञ्ञे, तवतक उसे वचाना कैसे संभव है? तुम्हीं यताम, 
जवतक तुम्हा समञ्च मे नहीं आया, मेने हजार्‌ वार कहा, पर्‌ तुमने माना? 
आज भी तुम न समञ्च पातीं तो मे क्या कर तेता ? तव तुम अभी मुञ्चे तडती। 
कहती ~ तुमने क्यों बुठ योला महात्माजी से कि हमारे वच्ये वचते नहीं ह; 
हम कुलदेवी कौ पूजा करते हँ । रोने लगतीं ओर म जाने क्या-क्या कर डालतीं ! 
मुञ्ञे महात्माजी से माफी मांगने को भी वाध्य कर सकती थीं । जव मेरी इच्छा 
के चिना वहां ते ग, तव यह भी कर सकती थीं। तुम्हारे रग मे, तुम गसं 
पर लाने के चक्कर में शायद मँ भी यह सव करता। 
एक वात ओर भी तो ह कि सुखी होने का सही रास्ता सत्य पाना है, 
सत्य समञ्चना है। किसी का भंडाफोड़ करना नही, किसी की पोल 
खोलना नहीं। यदि इस एक साधु कौ पोत खोल भी दी तो क्या हो जाने 
वाला है,न जाने लोक में एसे कितने लोग ह? तुम कहां -कहां पटंचोगी, 
किस-किसर को वचाओगी? सच्चे देव-शास्त्र-गुरु का सही स्वरूप 
स्मद्नना ही कुगुरु, कुदेव, कुशा्त्र से वचने का सच्चा उपाय ईै। 
सामान्यतः देव-गुर-धर्म का विरोध कना भी तो ठीक नरह; क्योकि 
इसमे तो सचे देव-गुर धर्मं का भी निपेध हो सकता है । अतः शस्त्राधार से 
इनका सही स्वरूप समञ्ञने का यत्न करना चाहिए। 
तुम इनके भण्डा फोडुने कौ वात करती हो 2 मेँ एेसा कई चार कर चुका 
ह, पर कोई लाभ नय हुआ, चित्त को अशान्ति हौ प्रप्त हुई। बहुतायत जगत 
भं इनकी ही ह । सत्य को समञ्चने वाले जगत में हँ हौ कितने ? सत्व को 
समञ्चन के लिए जितना धैर्यं चाहिए, उतना ह किसके पास ? यदि इनके 
-भंडाफोड्‌ के चक्कर में पड तो हम स्वयं उलञ्चन मे पड़ सकते हं । 
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तत्वत्ान के प्रचार का सही रास्ता वह हं भीं नर्ही। वह तो निपेधात्मक, 
नकारात्यक मार्ग है; वह रचनात्मक मार्गं नहीं हे । रचनात्मक मार्ग तो सत्य का 
उद्घाटन दै, न किं असत्य का भंडाफोड्‌ । सत्य का उद्घाटन सत्व को समञ्जना 
हीह 

गहराई से विचार किया जाव तो वे वेचारे भी स्वयं चक्कर मे ही हे । इन्धने 
जव घर-वार छोड़ा हयेगा, तव सचै सुख को प्राप्त करने के विकल्पर्मे ही 
वे साधु वने होगे ।प सम्यग्तान कौ प्राप्ति के विना वाह्य क्रियाकाण्ड मेँ उलङ्च 
गए वेचारे। साधु का वेष देख भक्त जुड्ने लगे! अपनी समस्वाये रखने लगे। 
विना कुछ किये ही उन्हँ उनके भाग्ानुसार कभी-कभी लाभ भी मिलने लगा 
तो यश मितने लगा! जव यज्ञ मिलने लगा तो उसका रस लग गया। दिव्यज्ञानी 
होने का यश्च मिलने लगा तो उसे निभाने की पडे लगी । फिर संस्थां खडी 
हुई ओर ये अपरिग्रह संत फिर परिग्रह के संग्रह मे व्यस्त हो गवे। स्ववं उलङ्च 
गये, दूसरों को उलञ्चाने लगे। वे सव क्रोध के नही, दया के पुत्र है। 

अतः जगत को इनत नर्ही, अज्ञान से वचाना है। वे तो स्वयं शिकार हैँ 
*, अज्ञान के, इन्हे भी वचाना हे । पर अव वै इतने आगे वद्‌ गये ह, महात्मा वन 
गए हं न; अतः इनका सुलञ्चना वहुत मुश्किल हो गया है, क्योकि अव वे 
समन्चने के मूढे हं ही कहां ? ये तो समञ्चाने के अभिनय मेँ पडे है । पे स्वयं 
भटके हुए लोग ह ।'' 

'"ठीक कहते हं आप। पर्‌ आपने एक वात कही थी कि शास््राधार से 
वात समन्लना चाहिए, तो क्या चे शास्त्र नहीं पते होगे ? कुछ सोचते 
?"* - गंभीर लेती हुई रूपमती वोली। 

` अव शास्र पटने, सोचने-समञ्चने का इन्दं समव ही कहाँ मिलता है, 
मुवह सं भ्राम तक भक्तां से विरं रहते हं । इसीलिए शस्त्र मे वनवासी कहा 
ह साधुजा क| उन्हं जगत संसर्ग से क्वा ? परहिते साधु-महात्मा वन मेँ रहते 
४, अल्म-ध्वान मे मम्‌ रहते थे। जव तो वन तो द्र, गद भी नहीं चते इन्द! 

श्रहर चाहए, मकान चाहिए अर न जने क्वा-क्या चाहिए !'" 
"तो साधु केसे वनते हैं 2" 


५ 
~> धपु > 
४ 


नहा 
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“साप बनना वहूत्‌ स्त दै, साधु रोना कटिन रै \ साधु यनने में कपडे, 
वेप वगैरह बदलने होते हँ ओर साधु हने मे अपने को वदलना पडता है अथवा 
स्वयं वदलतता ह । साधु यनना अभिनय है, साधु होना वस्तुस्थिति दै । साधु चना 
वाहर्‌ से जाता है, साधु हुजा अन्दर से जाता ह । वने मे घोपणा है, वैड-वाजे 
है, जुतूस है, भीड-भाड है; होना चुपचाप होता है 1" 

“तो यही चता दीजिए कि सचे साधु कसे होते रै?"' 

“जो विरगी होकर, समस्त अतरंग-वहिरंग परिग्रह का त्याग कर 
शुद्धोपयोगररूप मुनिधर्मं अंगौकार्‌ कसते ई । पट्रव्य मे अरहुदधि धारण नहँ 
करते। अपे तानादिस्वभाव को ही अपना मानते ह, परभावों मे ममत्व नहीं 
करते। जो पद्धव्य व उनके स्वभाव ज्ञान मे प्रतिभासत होते है, उन्हे जानते 
तो है; पस्तु इष्ट-अनिष्ट मानकर उनमे रग-द्ेप नहीं कसते । शरीर कौ अनेक 
अवस्थां होती है, वाह्य नाना निमित्त वनते है; परन्तु वहा कुछ भी सुख- 
दुःख नहौ मानते! तथा अपने योग्य वाह्य क्रिया जैसी वनती रै वैसौ यनती है, 
खींचकर उनको नहीं करते। तथा अपने उपयोग को वहुत नहीं भ्रमाते है, 
उदासीन होकर निर्चलवुत्ति को धारण कसते है । तीव्रकपाय का अभवे होने 
से अशुभभाव तो एटा हौ नही दै, शुभ रागभाव को भी हेय जानते ह । शतरु- 
मित्र के प्रति समभाव रखने वति साधु ही सचे साधु हं 1" 

इसीप्रकार कौ वहुत-सी वति कसते हुए वे दम्पति अपने निवास पर पहुंचे 
ओर दैनिक कार्यं मेँ संलग्न हो गए। [| 





जव आदमी स्वयं किसी बडे धोखे से बच जाता है तो उसे अपने भे 
अधिक चिन्ता उन लोगों को बचने कौ हो जाती है, जो अभी भी उसीप्रकार 
के धोखे मेँ फंसे हुए है! उन लोगो के बचाने के भाव के साथ-साथ एक भाव 
ओर भी उसके भीतर काम करता है । वह यह कि देखो ! धोखेबाज लोग धोखे 
के जरिए कैसे-कैसे एेश-आराम कर रहे है, महात्मा बने वेठे हैँ स्वयं ठे जाने 
से एक प्रकार का देष, घृणा उनके प्रति उसके हदय मेँ उत्पन्न हो जाता है ओर 
जव उसे उनका वह दोग-पाखण्ड रोकना अपनी शक्ति के बाहर दिखाई देता 
है तो उसकी उद्विग्नता ओर भी अधिक वद जाती हे। 
यद्यपि वह बहुत सोचता है कि हमे क्या ? जो जेसा करेगा, वैसा भरेगा 
अथवा जिनकी नियति ही ठगाए जने कौ है, वे ठगाए ही जागे; हम क्या 
 उकरं 2 फिर भी उसका चित्त उधर से हटता नही, बार-बार उधर को ही जाता 
हे। वे ही वात बार-बार उसके दिमाग में घूमती हँ भौर चित्त मेँ एक प्रकार 
कौ उद्विग्नता बनी ही रहती है। 
यद्यपि रूपमती को विवेक ने स्पष्ट समञ्लाया था किं इनके भंडाफोड़ के 
चक्कर में उलछ्लने से कोई लाभ नहीं हे ओर न ही इनके चंगुल से भोले भक्तों 
को वचाना आसान ही है; अतः इस विकल्प को छोडकर अपने हित कौ चिन्ता 
करना ह श्रेयस्कर है; तथापि रूपमती का चिन्तन उनके भंडाफोड एवं उनके 
चंगुल मे फंसे निरीह लोगो को बचाने कौ दिशा में ही चलता रहा । कुछ उपाय 
समञ्च मे न आने से वह चिन्तन उद्विग्नता की स्थिति में पंचा गया। 
परिणामस्वरूपं उसे सत्रि मे ढेग से नीद भी नहीं आई। 
विवेक को आज बहुत दिनों बाद गहरी नींद आई थी; क्योकि आज उसकौ 
वहुत वड समस्या हत हो गई थी} वह जिस उदेश्य से यात्रा पर निकला था, 
आंशिक रूप से हौ सही, वह आज सफल हो गया था। वह अपे लक्षय के 
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पटुंचने मे काफौ समय मेगा; तथापि कह इसलिर्‌ आस्स्व धा कि सयं 
उसकी दृष्टि वदत गई हं ते सृष्टि भी वदल जाएगी । अय देर ट, अन्भेर नरी! 
सुती 


उव रत्रि के पिते पहर उसको नद 
वदलते पाया 1 : 

उसने पृष्टा - “क्यो नीद नहीं आ रही है क्या ? अभो तक सों नरी?"" 

रूपमती कहने लगौ ~ "“कु न कुरु अवश्य करना चाहिए।'" 

"किस वात का 2" 

“इनके चंगुल में फंसे निरीह लोगो को यचाने के लिए।'' 

“तुम छोडो न उनको वात को1 अव क्यो व्यर्थ हो परेशान हुई जा रहौ हो? 
कल तुम्हे समञ्चाया था न कि इतना आसान नहीं है यह सव-कुछ कपना"! 

““क्यो 2 क्या सरकारी स्तर्‌ पर कुछ नहौ किया जा सकता ? क्यों नह 
इम साधु-महात्माओं पर्‌ प्रतिवंध लगवा दिया जाए ?'* 

"“कैसौ वाते कसती हो ? मे इस वाति के पक्ष मे नहौ हं कि साधुता पर 
ही प्र्तिवंध्‌ लगवा दिया जाय; क्योकि फिर तो सचे महात्मा-साधु भी उस 
प्रतिवंध के शिकार हो ज्वेगे]" 

“मे सचे साधु-महात्माओं पर प्रतिवेध लगाने की चात धोटे एौ कर रही 
ह पर" 

""तुम समङती तो हो नहीं । इसका कोन निर्णय करेगा कि सच्चा कौन है 
ओर ञ्रूाकोन? 

जितने दर्शन है वे सव स्वयं को सत्य ओर अन्य को असत्य कहते है। 
तेथा परस्पर विरुद्ध कथन करे वाले सभी तो निरिचत रूप से सत -डं 
स॒कते। प निष्क्ष निर्णय के विना सभौ दर्शनो पर प्रहि जे 
सत्व दर्शेन भी प्रतिवेधितत हो जाएगा। 


१ तो उसने रूपमती फो कतरे 
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जिसप्रकार एक सत्य दर्शन की सुरक्षा आवश्यक है, भले ही उसके 
कारण अनेक गलत भी चलते रहे; उसीप्रकार एक सच्चे साधुके . 
अ्रतिर्ब॑धित विहार के लिए अनेक तथाकथित साधुं पर भी प्रतिबंध 
लगाना सम्भव नहीं है। ४ 4 | 

एक बात ओर भीतो है कि इन पर कुछ भी कार्यवाही कसे से धार्मिकं 
मामलों मे हस्तक्षेप की वात करके ये लोग ही सम्प्रदायिकता भडका देगे। 
“धर्म खतरे पे है" का नार जोर-जोर से लगाबेगे । इनके चंगुल मे फंस जिन्‌ 
भक्तो को तुम वचना चाहती, वे ही भड्क उठेगे । ओर भी अनेक प्रकार्‌ ` ` 
की समस्याये उठ खडी होंगी 1! | 

कोई उपाय न देख शिथिल-सी रूपमती बोली - 

"कुछ भी हो, कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए्‌।'' 

““एक ही उपाय है '` - विवेक बोला ~ '' ओर वह यह कि जनता को 
शिक्षित किया जाए! जनता को शिक्षित किए बिना, उसमें तार्किक वुद्धि उत्पतन 
किए निनी, विवेक जागृत किए बिना, यह संभव नहीं हे । पर यह एक लम्बा 
मार्गं है । इसके लिए बद ही धैर्यं कौ आवश्यकता हे" 

“जो भी हो, है तो । हम उसी रस्ते पर चले । '' - जब उत्साहित होती 
हुई रूपमती बोली तो विवेक गम्भीर्‌ हो गया ओर्‌ कहने लगा - 

^“ समञ्लती क्यों नहीं 2 यह सब करने के लिए बातों से काम नहीं चलेगा। 
यह जगत एसा है कि "रास्ता बता ओर आगे चल।' मात्र अन्य गलत साधुओं 
कौ आलोचना से काम नीं चलेगा । उनम "यह खरावी दै, वह खगवी है की 
वात कोई नहीं सुनेगा,उनके सामने सच्ची साधुता का स्वरूप प्रस्तुत करना होगा। 

जिसप्रकार वच्चे के हाथ से खतरनाक खिलोना छीनने कौ कोशिश करने 
से वह उसै छोडता नही, बल्कि ओर अधिकं कसकर पकड लेता है; अतः 
यदि उसके हाथ से वह खिलोना हराना हो तो उसे पहिते उससे अच्छ एवं 
निरापद खिलौना देना होगा! आकर्षक निरापद चिलोना देखते ही वह 
खतरनाक खिलौना फक देगा! उसौप्रकार जगत-जनों को इनके चंगुल से 
वचा ४ साधुता का सही रूप मूर्तरूप मेँ प्रस्तुत करना होगा \'" 

क ह।'' 
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“ठीक क्या ह ? उसके लिए अध्ययन, मनने, चिन्तन, अनुभवन्‌, संयम, 
तप-त्याग आदि के मागं से गुजर कर्‌, अकिंचन वनमा होगा, व्रमललीन दीना 
होगा।जगत की श्रद्धा उन पर्‌ से हये के लिए स्वयं श्रद्धेय वनना होगा। जगत 
को एक सजीव श्रद्धेय चाहिए, जिसे वह अपनी श्रद्धा समर्पित कर सके यदि 
सही श्रद्धेय नहीं मिलेगा त्तौ वह गलत जगह श्रद्धा समर्पित कर देगा; क्योकि 
श्रद्धा चिना श्रद्धैय के नहीं रह सकती, उसे कोई न कोई श्रद्धेय चाहिए।'" 

""यह मार्ग अच्छा है। इसमे संवर भी नहीं कला होगा। मिरापद दै, इसमे 
कोई खतरा नहीं ।'* - आश्वस्त-सी रूपमती योल । 

"संर इसमे भी है 1" - विवेक ने कहा 1 

“कैसे ?"" 

^“जय उनकौ दुका उठती दिखेगी तो संषरपं नकौ ओर से आरम्भ होमा। 
वे पुम सूठा करेगे! तरह-तरह से बदनाम करने कौ कोरिश करगे। ओर भी 
न जाने क्या-क्या करेगे ! भाक्रमण भी कर्‌ सकते ह, मरता क्या न करता 2" 

^" 1" - घवडातौ हुई रूपमतौ वोलौ। 

"पर घवड़ाने कौ कोई वात नहीं" - आश्वासन देते हुए विवेक ने कहा। 

॥॥ क्यो #। ११ 

"" क्योकि सत्य कौ सदा विजय होती है। जव हम सत्य मार्ग पर होगे ते ` 
वे सव-कुछ करके भी कुछ न कर सकेगे। पर हमे उत्तेलित न होना होगा। 
अपना सन्तुलन यनाए रखना होगा। उनके शूठ आयेपो, गाली-गलौच आदि 
मे भी शान्त ओर गम्भीर वना रहना होगा।'' 

““इससे क्या होगा?" 

“* जगते उन्हे स्वयं दुकरा देगा; क्योकि काठ कौ हांडी वार-वार नहीं 
चदृती। पर्‌ जव--1'' 

“"जव क्या 2"" 

““जव किसी जगह एक ही दुकान हो तो उसका अच्ा-वुरा माल मनमाने 
भाव विकता ही है उसकी आलोचना कएने से लोग उसका मात ˆ 
नहीं कसते, क्योकि उन्हें आवश्यकता है। जसा भौ मिलेगा, खरीद 
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"तो क्या करना चाहिए ?' 

““ सही उपाय उचित मूल्य ओर अच्छे माल कौ दुकान खोलना है । इससे 
उसकी ग्राहकी सहज टरटेगी ओर सही दुकान सहज बदे गी । वह संघर्ष भी 
करेगा; क्योकि उसे अपनी दुकान उठती नजर आवेगी, पर उसको चलेगी नहीं। 
उसीप्रकार गलत साधुओं के चक्कर से जगतजन को निकालने का उपाय सची 
साधुता हं । '' 

““तो आप बन जादये न साधु"! 

'"अरी पगली ! तुञ्चे इतना भी विवेक नहीं कि साधु भी क्या दूसरों को 
सुधारने के लिए बना जाता है? जो दूसरों को सुधारने कौ दृष्टि से साधु बनेगा, 
वह सच्या साधु भी नहीं हो सकेगा। साधु तो आत्मसुधार के लिए बनते ह|, 

हों ! यह बात अवश्य है कि सच्चे साधुओं के द्वारा आत्हित के साथ- 
साथ जगत्-हित भी सहज ही होता हे । सच्ची साधुता से जगत-हित होता है, 
पर्‌ जगत-हित के लिए साधु नहीं बना जाता। । 

जब किसी आत्म-हिताभिलाषी के जीवन में सम्यक्‌ श्रद्धासानपूर्वक सच्ची 
साधुता प्रकट होती है तो उसके जीवन एवं उपदेशो का निमित्त पकर जगत 
काभी हित दहोताहे।'' 

““ठीक है । आत्महित के लिए ही सही, पर साधु ` -"1"" 

“साधु वनने के पहिले सच्ची साधुता का सही स्वरूप समञ्चना चाहिए। 
आत्मा-परमात्मा को सही पहिचान होनी चाहिए्‌। आगमोक्त तत्त्वार्थ का सही 
सान होना चाहिए। ओर भी बहुत-सी बाते हँ । बिना सम्यकूश्रद्धा ओर ज्ञान 
के सच्ची, साधुता प्रकट नहीं होती । पहिले इनका अभ्यास करो, फिर साधु 
होने कौ वात करना। साधु बनना क्या इतना सहज है?" 

“*म अपनी थोडी कह रही दहूँ। आप तो तत््वाभ्यासी है, आप...1"' 

` अधिक भावुक न वनो । कहाँ तो बच्चा मोँगने यात्रा पर आई थीं, कलं 
बाल-बच्यों के लिए ही महात्माज के चक्कर लगा रही थीं, ओर कहाँ म 
साधु बनाने कौ वात करने लगीं किसी ने ठीक ही कहा है कि स्त्रियँ सन्तुलित 
रह ही नहीं सकतीं । उनकी भावुकता उनके सन्तुलन को सदा डँ वाडोल 
बनाये रखती है। । 
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““मुङ्गसे गलती हो गई, मुले माफ कर्‌ देना" - एकदम घवडातीसी 
रूपमती योल । भावुकता मेँ वह एकदम एसा कह गवौ धी, पर्‌ जव उसे ध्यान 
आया त्तो वह एकदम कोपि उदी। पत्ति के अभाव में अपने जौवन की कल्पना 
मे उसके तन-वदन मे एक कंपकंपौ पैदा करदी थी। 

धवदाई-सी रूपमती को आश्वस्त करता हुआ विवेक बोला - 

“इसमे तुमने कोई अशुभ वात नहीं कही दै । साधु होने कौ प्रेरणा देना 
कोई वुरी वात नहं है, पर अभी तुम्हार चिन्तन आत्महित कौ दशामे न होकर 
नकली साधुओं के चंगुल में फंसे लोगों को वचाने कौ करुणा से विगलित 
होरहादै। 

करुणा कौ जैसी तीव्रतम अनुभूति नारियों मे पाई जाती है, कठोर 
हृदय पुरुषों मे वह वहुत कम देखने को मिलती रै 1 "कैसे भी हो यह काम 
होना ही चाहिए" - ईस करुणा-विगलित तुम्हारे चित्त ने हौ क्त वात तुम्हारे 
मुंह से कहलाई है! 

तुम्हारी वात में यदि कोई खरावी है तो यह कितुम मुञ्चे साधुभी 
आत्महित के लक्षय से नही, उन लोगों को वचाने के लक्षय से वनाना चाहती थीं! 
येलोग भी इसीप्रकार के किसी विकल्प में उलद्च कर साधु बन गए होगे। तभी 
तो? साधुता तो सम्यग्दर्शन-सानपूर्वक सहजवैराग्य-परिणति का फल है।'* 

"नहीं ! नहीं !! मुञ्से गलती हो गई है। मुञ्चे माफ कर दो।'' 

“इसमे गलती कौ क्या वात है ? सानी! आत्मा तो स्वयं चाहता है कि चह 
दिन कव प्राप्त हो कि "म घर्‌ छोडकर वन मेँ वास करै। नन दिगम्वर हो, 
जगत के सव प्रपंचो से विलग रह आत्म-आराधनास्त रहू।' पर॒ ।'' 

“पर्‌ क्या ?"" 

““यही कि अपनी कमजोरी के कारण वह साधु वन नहीं पाता“ 

"जव अज्ञानी लोग वन जते ह तो ` -2'" 

“अज्ञानी ओर्‌ जानी मे यही तो अन्तर है कि असानी के समान जानी के 
नकली साधुता नहीं आ सकती। आ जाए तो वह सानी कैसा ?'" 

“आप कहना क्या चाहते ई? मेरी समञ्ञ मे तो कुछ नही आया।'' - 
अत्यन्त जिज्ञासापूर्वक मैदे को भांति आंखें फाड्कर रूपमती वोर 
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समल्ाते हुए विवेक कहने लगा ~ “तुमने नाटक तो अनेक बार देखा 
गेगा। उसमें दो पक्ष होते है - एक नाटक करने वाले अभिनेताओं का ओर्‌ 
सरा दर्शकों का। दोनों के बीच होता है एक पर्दा।'' 

"हँ } होतातो है ।'' 

““परदे के पीछे तैयारी में संलन अभिनेता चाहते हँ कि पर्दा शीघ्र खुले, तथा 
मने चुपचाप निटल्ते-से बैठे दर्शक भी यही चाहते है । किन्तु अभिनेताओं 
गि चिन्ता सार्थक हे, दर्शकों कौ निरयथक; क्योकि अभिनेता पर्दा खोलने कौ 
[यारी प्रततिपल कर्‌ रहे, है, दर्शक मात्र विकल्पमे ही उलङ्घे है, वे मात्र विकल्प 
कर रहे है, तैयारी नहीं । पप्र विकल्प से क्या होता है ? 

दर्शकों को पर्दा शत्रुू-सा नजर आता ह । वे उसे जल्दी से जल्दी हटाना 
ब्रहते र! अतः कभी-कभी आवाज भी लगाते है, पर्दा खोलने के लिए, 
-तेजित्‌ दर्शक पर्दा फाड़ भी सकते हे । पर्‌ पर्दा फाड़ देने से क्या उन्हे वह 
{श्य दिखाई दे सकता ह, जिसे देखने वे आए हैँ, जिसे देखने के लिए बे इतने 
याकुल हो रहै है?! र 

“नही, कदापि नहीं 1'' । 

ˆ" असमय में बलात्‌ पर्दा खोलने से नाटक नहीं, नाक-करट दिखाई देगा। 
हाँ उन सुसन्जित राजदरवार नहीं दिखाई देगा; वरन्‌ अव्यवस्थित स्टेज, 
पूरे मेकअप किए अभिनेता ही दिखेगे। किसी की एक मुँ रंगी गई होगी 
\। दूसरी - ` | 1१ 
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^" ! हँ !! एता हौ होमा ।'" 

“"इसीलिए तो मे कहता हू कि चिना अन्त्‌ को पूरणं तंवारौ के साधु चनने 
पर्‌ भरी यही हालत होगी। वाह्य का पदां खोल देना आसान हं, पर्‌ अन्तर से 
तैवार्‌ होना कटिन। अन्तर कौ पूर्ण तैयारी के साथ हौ जो साधु वेगे, ठते 
यह आडम्बर देखने को नहीं मितेगे। 

अभिनेता कौ मर्जी से पर्दा चुतेमा, तव ही नाटक सही होगा, सार्थक होगा। 
यदि दर्शक कौ इच्छानुसार कार्यं हुआ तो नही । उसोप्रकार ज्ञानी कौ इच्छा से 
साधुता प्रकट होगौ तो हौ सच्ची होगौ, वास्तविक होगौ। यदि अज्ञानी के कहे 
अनुसार या किन्हीं अन्य वाह्य प्रेणाओं के वल पर वे साधुहोगयेतोइन 
माधुओं ओर उन साधुओंं मे कोई अन्तर नहीं रह जवेमा। 

अतः साधुता को सहच ही प्रकटं होने देना चाहिए्‌। भावुकता मे, वर्तमान 
परिणामों के भरोसे ही महानतम पद को स्वीकार कर लेना ओर वादे 
शिथिल हो जाना, साधुता के साथ अन्याय ह । उसकी चदनामी का कारण हो 
सकता है। 

सच्चा साधु होना सिद होने चसा गौरव है । इस गरिमाुर्छ महान्‌ पद के 
साथ खिलवाड करना अपने जीवन ओर जगते के साथ विलवाड करना है।'' 

^“तो क्याकरं ?"" 

"शास्त्रों का अध्ययन, मनेन, चिन्तन ।' 

इसीप्रकार चर्चा करते-करते सवेरा हो गया ओर्‌ वे दोनों अपनी दैनिकचर्या 
में न्यस्त हो गए। । । 





आज की दुनिया मे विज्ञान ने क्षेत्र कौ दूरी समाप्त कर दी है। हजारों 
किलोमीटर दूर हम घं में पहुंच सकते हँ ओर मिनटों मे बात कर्‌ सकते 
हैं । आज क्षेत्र की दूरी का कोई महत्त्व नहीं रहा, पर विज्ञान अभी काल कौ 
दूरी को समाप्ततो क्या कम भी नहीं कर्‌ पाया है; पर शास्त्र एक एसी निधि 
है, जिन्होने काल कौ दूरी को भी एक दृष्टि से षमाप्त-सा कर दिया हे । यद्यपि 
दो हजार वर्ष पहले हुए संतो से हम आज वात नहीं कर सकते, तथापि शास्त 
के माध्यम से उसके विचार हमे आज भी उपलब्ध हैँ । शास्त्र के माध्यम से 
आज भी हम उनके वताये वस्तुस्वरूप को सही-सही समञ्च सकते है । 

यद्यपि शास्र के माध्यम से उन संतो से कुछ कहना सम्भव नहीं है, तथापि 
हमारे पास एसा हे ही क्या, जो उनसे कटने के योग्य हो । वन वे टरफिक (0९ 
5 पभ जैसी स्थिति है । पूर्वजो को पद्‌ सकते हे, उनको कुछ कहना 
सम्भव नहीं । आगामी पीदियों को कह सकते हैँ, उनको सुनना सम्भव नहीं । 

शास्त्र के माध्यम से सान की धारा शाश्वत प्रवहमान है । वह हमारे पूर्वजो 
से हमें प्राप हुई है ओर हमारे माध्यम से आगामी पीदियों को प्राप्त होगी। 

जव वीतरागी-सर्वजदेव का अभाव हो, वीतरागी-संतों के भी दर्शन दुर्लभ 
हो जावे, तब शास्त्र-साहित्य ही एकमात्र शरण है । 

जव से तथोक्त महात्माओं के प्रति रूपमतरी को अश्रद्धा उत्पत्न हो गई, तव 
से ही उसे एकमात्र शास्र ही शरण दिखाई देने लगे थे। उसके हदय में शास्रं 
के श्रवण, पठन, मनन, चिन्तन की रुचि जागृत हो गई थी। वह भी शास्त्र के 
माध्यम से सत्य उपलब्ध॒करना चाहती थी। अतः उसने वाकी यात्रा का 


कार्यक्रम शीघ्र पूर्णं कर घर लोट चलने का प्रस्ताव किया तथा वर्‌ जाकर 
शास्त्रों के अध्ययन करने का दृढं संकल्प भी प्रकट किया। 
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जव वे दोनों दम्पति “जान वची सो लाघ पाये* लोकोक्ति के अनुसार धर 
वापिस आ गए तो रूपमती ने नियमित स्वाध्याय आरम्भ कर दिया। गृहस्थी 
के कार्यो से जो भी समय वचता उसे वह पूर्णरूप से अध्ययन-मनन में विताने 
लगी। 

लौकिक भोग-सामग्री ओर सन्तानादि के अभाव को ओर से उसने अपने 
ध्यान को हरा लिया था। वह शास्र का अध्ययन कती ओर जो समञ्में 
नही आता या कोई शंका होती तो विवेक से पूषती। विवेक भी अपने शास््र- 
ज्ञान ओर वुद्धि के अनुसार उसकी शंकाओं का समाधान कले कौ चेष्ट 
करता। वह विभिन्न शास्त्र के प्रमाण, अनेक युक्तयो एवं रोचक उदाहरणीं 
के माध्यम से वस्तुस्वरूप समञ्चाने का यत्न कएता। 

इसप्रकार ठन दोनों का समय शान्ति से व्यतीत हो रहा था। 

एक दिम भोजन परोसते हुए रूपमती वोलौ - ““मैने तो पाठशाला मेँ पदा 
थाकिटेविल, कुसी, पलंग आदि जड पदार्थं अजीव ह ओर हाथी, घोडा, 
कुत्ता, वित्ली, मनुप्य आदि चेतन पदार्थं जीव ह ।'' 

"ठीक तो है। हाथी, घोड़ा आदि में जीव टै, अतः उन्हे जीव कहा है। 
इसमे आश्चर्य ओर पने जसी वात क्या ह ?"" 

"*इसमें तो कु नहीं । पर आज एक जगह पदा कि हाथी का शरीर 
अजीव है अर आत्मा जीव।' इसका क्या मतलव ? यह अन्तर क्यों है?" 

"*यह कोई अन्तर नहीं है। तुम्हारे समञ्ने में अन्तर्‌ है॥'" 

“क्या अन्तर है सम्ञने मेँ 2" 

“यही कि हाथी तो चैतन आत्मा ओर जड़ शरीर दोनों कौ मिली हुई 
अवस्था का माम है। अतः जड़ शरीर को अजीव कहा ओर उसमें रहने वाले 
आत्मा को जीव !"" 

“फिर वहाँ हाथी को जीव क्यों कहा था 2" 

“वहां अपेक्षा दूसरी धी।'" 

"क्या 2" 
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"“जिस शरीर मे जीव रहता है, उस शरीर को उस काल मेँ जीव का संयोग 
देखकर जीव कह देते दै । वास्तव मे अरूपी होने से जीव तो ओंखों से देखने 
मेँ नही आता। हाथी तो दिखाई देता है, वह जीव केसे हौ सकता है? 

“कुछ समञ्च मेँ नहीं आया।'' 

““दसे तुम इसप्रकार समञ्च सकती हौ कि एक तो जिसमे जीव अभी मौजूद 
नहीं है एेसे अजीव; जैसे - रेविल, कुर्सी आदि। दूसरे वे अजीव जिनमें अभी 
जीव विद्यमान है; जैसे - हाथी आदि।"' 

"“दुससे मांस आदि खाने कौ पुष्टि हो जाएगी।'! 

८१ क्यों 19 

"जव हाथी आदि का शरीर अजीव है तो उसको मार कर खाने आदिमे 
क्या दोष ?'! 

“'तूने बहुत दूर कौ कौड़ी उगई है। अरी पगली ! तू इतना भी नहीं 
समघ्चती ? यह तो मोरी अकल वालो कौ भी समञ्च मे आ सकता है! खाद्य 

\ तो अजीव (जड) पदार्थं ही हँ, पर मात्र एसे अजीव, जिनमें जीव विद्यमानं 
नहीं है । मांस में तो अनन्त जीव विद्यमान रहते है तथा बह हिंसा से उत्पन्न 
होता हे।'' 

"“फिर एेसी बात लिखी ही क्यों, जिससे शंका हौ जाए 2" 

““इसमें शंका का स्थान ही कहाँ है ? यहाँ खाद्य-अखाद्य की चर्चा नहीं 
हो रही, यहोँ तो जीव-अजीव का भेद-विज्ञान कराया है । क्या खाना चाहिए 
क्या नहीं - इसका कथन शास्त्र मेँ पृथक्‌ से है । खाद्य-अखाद्च का निर्णय 
वहां से करना चाहिरए। 

जीवे का वास्तविक स्वरूप समञ्चन के लिए प्रथम तो उसे उन अजीवों 
से भिन्न वताया, जिनका उसके साथ संयोग भी नहीं है ओर वाद मेँ जीव को 
संयोगी जड-देह से भी भिन्न वताया दै । देह ओर आत्मा को एक मानने वाले 
को शास्त्र मे मूदमिथ्यादृष्टि कहा है "' 

““यह तो समञ्च मेँ आ गया कि वास्तव मे तो चेतन तत्व का ही नाम जीव 


है। उसके संयोग मेँ रहने वाले शरीरादि जड-पदार्थं तो अजीव ही है। 
किन्तु ०... ११ 


सत्य कौ घो ७७ 


।*किन्तु क्या ?"" 

।*यह कि एक जगह एेसा भी लिखा देखा था किं अपनी आत्मा को 
छोडकर वाकौ सव अजीव है । यहाँ तक कि अन्य जीव भी अजीव द । यह 
कैसे हो सकता है ? जव अन्य जीव चैतन है, उमे सान-दर्शन पाया जाता है, 
तरो वे अजीव कैसे यै सक्ते हैँ? अन्व जीव भी अजीव है, यह तो वड़ा अजौव 
लगता ह।'' 

“इसमे अजीव कुछ भी नहीं ह । तुम्हारी समञ्च का फेर हं । शास्र का 
मर्म समञ्ञने के लिए भी वुद्धि कौ तीक्ष्णता चाहिषए। तुमने तो शास्र को "दादा 
की चिद्री' जसा पदा है।'' 

"+ क्या मतलव ? मेँ सम्नी नहीं।'' 

“मुनौ ! एक वार एक सेठ का लडका व्यापार के लिए परदेश गया हुभा 
था। उसे वहाँ दो वर्प से भी अधिक लग गये। यहं उसकौ परली को उसका 
वियोग असह्य प्रतीत हो रहा था। 

एक दिन कुएं पर पानी भरते समय एक विधवा पति के वियोग ते दुःखी 
हो, रो रही थ।उसे समद्ाते हुए वह श्रेष्ठि-वधू बोली ~ “ वहिन ! क्यों रोती 
हो, तुम तो विधवा द्य गई हो, पर मुञ्ञे तो देखो, सुहागिन होकर भी विधवा 
जैसा जीवन जौ रही हूं।' 

यह जात उसके श्वसुर >े सुन ली ओर तत्काल चि्ठी लिखी अपने वेटे 
कोकि^तुम शीग्र चले आओ, तुम्हारी परली विधवा हो गई है।' 

फिर क्या था, वह पत्र उसके पति के पाप पटहुंचा। उसे प्देकर वह जोर- 
जोरसे रेने लगा। मित्र ने आकर पृछा ~ "भाई क्वो रोते हौ ? क्या हु ?' 

वह बोला - "मेरी पलो विधवा हो गई रै" 

मित्रों ने समज्ञाते हुए कहा - “मूर्खं जैस वाते कसते हौ ! तैर रहते तेरी 
पत्नी विधवा कैपै हो सकती ह 2" 

वह ोता ~ "क्यो ? इसमें क्या हं 2 मेरे रहते मेर वहिन विधवा हो गई, 
भाभी अर बुजा विधवा हो गई। मैने क्या कर लिया ? एसे ह पल भी विधवा 
होजाएतोम क्याक तुगा?" 
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एक मित्र हँसते हुए बोला ~ "यह तो सही है कि तेरी पली विधवा होने 
तगेतो तू क्या कर लेगा ? पर जवतक तू जिन्दा है, तवतक वह विधवा केसे 
हे सकती है; वयोकि विधवा तो उसे कहते है जिसका पति मर्‌ जावे । जबतक, 
तू जिन्दा है, वह विधवा नहीं हो सकती । तू चिन्ता मत्त कर्‌ ॥' 

वह आश्वस्त-सा होता हुआ बोला - "तुम ठीक कहते हो, पर दादा ने 
चिट्टी मे साफ-साफ लिखा है कि तेरी पतली विधवा हो गई है । वे जजूठ नहीं 
लिख सकते। अतः तुम्हारी वातो पर विश्वास नहीं होता ।! 

समञ्चाते हए दूसरा मित्र बोला - ' दादा ने लिखा है - यह तो सही है, 
पर तुम्हे दादा कौ चिट्ठी पनी भी आती हे या नहीं ? उनका आशय यह 
हे कि तुम्हारे वियोग ये तुम्हारी पली बहुत दुःखी हे, विधवापन का अनुभव 
करती है।'' 

कहानी का आशय स्पष्ट करते हुए विवेक बोला - ““दइसीप्रकार शस्त्र 
के वाक्यों का भाव समञ्ना चाहिए! पर-जीवों को अजीव कहा है ~ उसका 
आशय इतना ही है कि वे मेरी आत्मा नही, मुस भित्र हे । 

शास्त्र मेँ विभिन्न स्थानों पर विभित्र प्रकार के कथन होते ह । उनकी 
सही अपेक्षा समद्मकर उनका अर्थं समद्ना चाहिए, अन्यधा अर्थं का 
अनर्थं भी हो सकता है। 

शस्त्र स्वयं तो बोलते नहीं । उनका मर्म बडी सावधानी से समञ्चना चाहिप्‌। 
स्वयं समञ्च मे न आवे तो ज्ञानियों से उनका मर्म सपञ्जने का प्रयल कना 
चाहिए।समस्त शास्त्र का तात्पर्य एकमात्र वीतरागता है, क्योकि वीतराग 
की वाणी के आधारपरहीतो शास्त्रों का निर्माण हुआ है । वीतराग की 
वाणी वीतरागता कौ ही पोषक होती है। जो राग को धर्म बताए, राग-देष 
का पोषण करे, बह वीतराग की वाणी नहीं हो सकती। 

जिन शास्त्र मे मांसादि-भक्षण ओर राग-देषादि भावों का पोषण हो वे 
शास्र नहा, शस्त्र हे 1'' 

““तो क्या शस््रौ मे भी असली-नकली का भेद होता है ?"" 

` नकल किस अच्छी चीज कौ नहीं होती । जितनी भी चीजें दुनिया मे 
उच्छी होगी, उन सव कौ नकल होती रही है, हो रही है ओर होती रहेगी। 


सत्य की खोज 


हित्ाहित क विवेक के लिए, सत्य-असत्य की पहिचान के लिए सर्वत्र 
सावधानी उपक्षि ई। 

शास्त्र के नाम प्र भी जिसके मन मेँ जी आया सो लिख मारा ६। ऊपर 
से नाम जोड़ दिया भगवान का - कि भगवान ने एसा कहा है ।"' 

“तो कैसे पता चते कि कौन शास सच्चे है, कौन नहीं ?"" 

"वस एक वात ध्यान में रखो कि वीतराग कौ वाणी वीतरागत की ही 
पोपक होती है। जिन शास्त्र मे वीतरगता का पोपण हो, वे सच्चे शस्त्र है । 
विपय-कपाय के पोषक, विपय-कपाय में सुख यताने वाले शास्र, शास्र नही; 
शस्त्र दै, संसार में योने वाले है ।'" 

“तो शास्रं के मर्म समञ्लने का सही उपाय क्या ह ?'" 

“शास्त्रों के अर्थं समञ्जते की भी एक शैली है । उसे समञ्च चिना उनका 
भर्म समना सम्भव नहीं है । शस्त्र मे कहीं तो जैसा का तैसा सीधा कथन 

- किया गया है ओर कही निमित्त, सहचर, संयोग कौ अपेक्षा उपचरित कथनं 
भी किया गया है। दोनों कथनी के भेद को सम्ञना होगा ।'* 

"लगता ह सत्य तो वहुत नीचे दव गया है, खो गया है) उसे घोजना 
असंभव नही तो वहुत कठिन अवश्य हो गया है ।'' 

“सत्य नही, सत्य की खोज खो गई है । सत्य को नहीं सत्य की खोज 
को खोजनाहै। खोज की रुचि जागृत हो गई तो सत्य मिलते देर न लगेगी! 

कोई व्यक्छि सत्य को शोध-घोज तो करना चाहता नही, पका पकाया 
रेडीमेड माल चाहता ह, मेहनत नहीं करना चाहता! यदि सत्य की खोज कौ 
तफ हमरे हदय कौ गहराई से उदे ते उसे पाना भषंभवे नहीं है, कठिनं भी 
नही है। पट मूल वात यह है कि हम उसे किस कोमत प्र समञ्ञना चाहते हँ ?"" 

“सत्य समञ्ने मे भी कीमत चुकानी होगी ? यहो भौ भाव-ताव 2" 

“हौ । हँ! ! कमत चुकानी होगी, पर र्प्यो-पसों मे मरही; सान मे, सुचि 
मे, यत्न मेँ । हम विना रुचि, चिना ज्ञान ओर विना यल के सत्य को पाना चाहते 
है । इस भाव हमें वह कभी भी नहीं मिलेगा । 

मँ पूछता हूं कि सत्य कौ खोज कौ वसी तडफ भी हमें कभी हुई ई - 
ससी तफ अमती को अमल कौ होती है, कामी को विषय की होती" `“ 
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को पैसे की होती है । बह हर कौमत चुकाकर अपनी तडफ शान्त करना चाहता 
है! मौत के मुँह में भी जाकर उसे प्राप्त करना चाहता है। क्या एसी त्फ 
हमे अपने आत्मा को जानने के लिए हुई ? अपने को पहिचानने के लिए हुई 2 

मे तुम्हीं से पूता हूं - जितनी इच्छा तुरँ सन्तान कौ थी, सन्तान प्रापि 
के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार थी; क्या वह सबकुछ करने कौ तमन्ना 
तुमे सत्य प्रापि के लिए हुई 2 यदि नही, त सत्य इतना सस्ता भी नही कि ` 
सहज समङ् मेँ आ जाए 

लौकिक विषयों की प्राप्ति कौ चिन्ता मे, सन्तानादि कौ प्राप्ति कौ चिन्ता 
पे हम रातके दो-दो बजे तक जगे दै । स्वण मेँ भी उन्हे कई बार पाया हे। 
क्या कभी तुम्दे इसलिए भी नीद नहीं आई कि ' सत्य समद मेँ नहीं आया'। 
क्या कभी सत्यप्राप्ति के भी स्वण देखे है ?'* . 

“"नही 1" 

““ तो तुम्हे सत्य प्राप्त करने कौ रुचि नहीं है तुम उसकी कीमत नहीं 
चुकाना चाहती हो । संत्य तीव्ररुचिवन्त को ही प्रप्त होत्रा है । रुचि उत्पतन करो, 
सत्य तुम्हारे सामने खडा हो जाएगा ।'' 

विवेक की थाली की रोरी ठंडी हो गई ओर रूपमती कौ तवे पर पडी 
रोरी जल गई । तत्त्वचर्चा के जोश में विवेक खाना ओर रूपमतरी खाना बनाना 
भूल गई। । 
अव विवेक के घर में एेसी ही चर्चा प्रतिदिन हुआ करती ्थी। ॐ 
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चिना विवेक के श्रद्धा अंधी होती है। गुण-दोप का निर्णय करना 
विवेक का काम दै। श्रद्धा का स्वभाव तो समर्पण का है; जिसके प्रति 
हो गई, उसके प्रति सर्वस्व समर्पण पर तुल जाती है। विवेकहीन श्रद्धा 
अस्थान या कु्थान में लगे तव तो हानि करती हौ है; यदि सुस्थानमे भी 
लगे तो भी लाभ नहीं करती, क्योकि सत्य-असत्य ओर गुण-दोष का 
निर्णव करना उसका काम नहीं है। 

्रदधास्सद के दोप श्रद्धालु कौ दिखते ही नरह, अंध श्रद्धा का सवते वड़ा 
दोषतो यही है । जिसको देव माना, मान लिया; जिसको गुरु माना, मान लिया; 
जिसको शस्त्र माना, मान लिया। वस, वह सव ठीक ही हँ उसको दृष्टि मे। 

गुण-दोपका निर्णय तो विवेक हौ करता है । अतः श्रद्धा विवेकपूर्वक हौ 
तभी सार्थक एवं शुभफलदायी होती है । भाव-भासन विना जो श्रद्धा होगी, वह 
अंधी ही हौगौ। 

सहजश्रद्धालु नारी को कोटं न कोई श्रद्धेय चाहिए, जहां वह अपने 
्रद्धासुमन समर्पित कर सके। शरद्धामयो रूपमती जव तथाकथित देव-गुर 
भेश्रद्धाकरनुकौ धी, तवे'उनके प्रति समर्पिते थी) अव जवकि उसकी आस्था 
उधरसे हरौ तो शास्त्र के प्रति ज्चक गई। यही कारण है कि वह जिस श्रद्धा 
के साथ ठन तथाकधित देव-गुरु्ओं कौ आराधना कणी थी, ठसीप्रकार चिना 
किसी विवेक अर भेद्‌-भाव के बह श्रं कौ अग्रएधना मे लग गई! 

विवेक के विना जीव जहाँ भी जाएगा, ठगा जाएगा) क्योकि सत्वा- 
सत्य का निर्णय करना विवैक का कामहै। यही कारण हं कि विवेक 
रूपमती के विवेक को जगना चाहता था। 

शास्र भी तो अतेक दँ ओर उनमें अनेक एकार के कथन ह । कौनसा कथन 
किस अपेक्षा से किया गवा है, इसका ज्ञान हुए विना शास्त के मर्म॑ 
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"पाता, संभवती रै! अपेक्षावाद को सम्ञने के लिए्‌ विवेक कौ बहुत 
`आवश्यकंताै {वावा वाक्यं प्रमाणम्‌ के आधार पर चलने से काम नहीं 
चलता। 
` अध्ययनरत रूपमती को छेडते हुए विवेक वोला - '* आजकल तो तुम्हं 
स्वाध्याय से फुर्सत ही नहीं मिलती । क्या वात है 2" 
ग्रंथ से आंख ऊप उठते हुए रूपमती बोली - "' बहुत आनन्द अता है, 
शास्र पटने में मेँ इतने दिन इस आनन्द से व्यर्थं ही वंचित रही । मै तो समञ्ञती 
धौ कि क्या रखा हे पद्ने-लिखने में 2 जितने भी पदे-लिखे लोग देखे थे, 
सवको ही आप जैसा नास्तिक मान वेढौ थी। में नास्तिक बनना नहीं चाहती 
थी, अतः पती भी नहीं थी) 
जितने भी साधुं के पस गई - सभी जप, तप, तंत्र-मंत्र, व्रत-उपवास 
कौ बाते करते रहे। किसी ने स्वाध्याय करने, शास्त्र पद्मे कौ प्रेरणा ही नही 
दी) जसे ञान का धर्म से कोई तात्लुक ही न हो!" 
नारी जैसी एकनिष्ठता आप अन्यत्र नही पा सकते। बह जिस पर रीञ्च 
गई सो रीन गई, वह उसी में तन्मय हो जाती है । रूपमती भी अध्ययन में 
इतनी तन्मय हो गई थी कि उसे ओर कुछ दिखाई ही नहीं देता था! 
विवेक थोडे हलके मूढ मेँ था। बह गंभीर चर्चा के मूड न था। वह 
वात बदलते हुए वोला - “क्यो दूसरों को दोष देती हो कि किसी मे शास्त्र 
पटने कौ प्रेरणा नहीं द ? अपनी गलती को दूसरों के माथे पर मदना चाहती 
हो ? मेने तो कई वार कहा, पर तुमने सुना ही नहीं !'' 
रूपमती हँसते हुए बोली - “धर्म के मामले में तुम्हारी सुनती कैसे ? तुमं 
तो पहले से ही नास्तिक माने वैदी थी। अतः तुम्हारी सलाह पर ध्यान देने का 
प्रशन ही कहाँ उठता था?" 
““ छोडो इन वातं को ।'' - विवेक वोला ~ "यह बताओ कि पढने पर 
कुछ समञ्च मे भी अताहेया कोरा आनन्द ही आनन्द 2" 
समञ्च म क्यों नहीं आता, पर कहीं-कहीं दिमाग चकरामे लगता है ।'' 
““क्यों 2"" 
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“ "क्योकि करौ कु लिखा मिलता दै, कहीं कुड । समञ्च नह पडता कौन 
कथन्‌ सत्य है कौन चद?" 

"पसे 2११ 

“जैसे - एक हौ वस्तु को कहीं नित्य लिखा दै, कह अनित्य; कहौं एक 
तिखा है कहीं अनेक; कों चल लिखा है, कहीं अचल। क्या मानें ओर क्या 
नही, कुछ समञ्च मे नेहीं आता 1“ 

समश्च हुए विवेक योला - “वस्तु जैसी है वैसा हौ लिखा है । यदि कोई 
शिकायत ह तो पस्तु से करो, तिखने वातो से क्यों 2" 

""वस्सु से क्या शिकायत कर 2" 

"वह एसी क्यो है?" 

"वह तो जैसी है, वसी है; स्वभाव मे शिकायत कैसी?" 

“*फिर उसके वर्णन कणे वालो से शिकायत क्यों ?"" 

“मैने शिकायत कौ हौ कव है? मँ तो मात्र समज्ञा चाहती हूं कि घो 
वस्तु नित्य है बहौ अनित्य कैसे हो सकती दै, जो चल ह वही अचल कैसे 
हो सकतौ है ?"" 

"जो है, उसमें हो सकने का प्रश्न हौ कहाँ उठता है?"' 

"है - यह कैसे माम लिया जाए ?'" 

“सुनो ! में तुमसे एक प्रन करता हू1"' 

4 "कीजिए।*" 

"कुम्हार का चलता हुआ चक्र चल रहा ह या अचल है?" 

“अचल है ॥'* 

"सोचकर जवाब दो! मेरा प्र्न चलते हुए चक्र के वारे मे दै।"' 

"अच्छा चल रहा है। अव कहो" 

"चल रहा है ते वताओ किस रफ्तार से चल रहा हं ? एक घण्टे मे कितने 
किलोमीटर चला जाएगा 2" 

"+जाएगा कलहं ? वह तो अपनो कौली पर चल रहा है 1" 

"यदि जाएगा नहीं तो "खड़ा है" - एेसा कहो न 2" 

"खदा कैसे कहं ? चत जो रहा है, अपनी कौली पर।' 
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“यह वात तो मेँ कह रहा हूँ कि अपनी कीली पर खड़ा भी तो है, एक 
इंच भी यहा-वहां नहीं जाता 1" 

""दुसका अर्थ तो यह हुआ कि अपनी कौली पर्‌ चल रहा है ओर अपनी 
कौली पर खड़ा भी हे!" 

"“हँ । हँ !। यही तो बात है कि जैसे वह चक्र निरंतर चलकर भी अचल 
है, ओर अचल ह्येक भी निरन्तर चल रहा है; इसमे कोई विरोध नही है । वैसे 
ही प्रत्येक वस्तु चल होकर अचल ओर अचल होकर चल हौ सकती है; नित्य 
होकर अनित्य, ओर अनित्य होकर नित्य हो सकती है! हो क्या सकती है, है। 
वस्तु का स्वभाव ही एेसा है; अतः लिखने वाले ने सही ही लिखा है 1" 

आश्चर्य व्यक्त करती हुई रूपमती बोती ~ "बड़ी विचित्र बात है?'! 

गम्भीरतापूर्वक समञ्चाते हुए विवेक ने कहा - ““ यह विचित्रता वस्तु के _ 
स्वभाव मेँ पडी हुई ह । प्रत्येक वस्तु अनन्त गुणात्मक है तथा प्रत्येक वस्तु मे 
परस्पर विरोधी नही - विरोधी प्रतीत होने वाले अनेक धर्म-युगल पाये जते 
है । यही कारण है कि बस्तु को अनेकान्तात्मक कहा जाता है ।'! 

'" आपने बहुत अच्छा समज्ञा दिया । एसी गुत्थियँ आ पड़ने पर मेरा तो 
दिमाग ही काम नहीं करता ।'' 

ˆ “जब आज तक दिमाग से काम ही नहीं लिया तो वह काम करेगा कैसे? 
जो वस्तु काम में आती रहती है, वह चमकती रहती दै । पर अच्छी से अच्छी 
वस्तु भी यदि काम में नहीं आती तो उस पर जंग लग जाता है। यदि दिमाग 
से काम लोगी तो दिमाग अवश्य काम करेगा 1" 

"अभीं तक तो मेँ यही समञ्ती थी कि जानने-मानने से क्या होगा; कुछ 
करना पडेगा, तव धरम होगा । जिनके पास जाती थी वे भी ठेसी ही वाते कसे 
थे कि दवाई खाने से आराम होता है । दवाई को जानने ओर ठेसा मानने से 
कि इससे आराम हो जायेगा, कभी किसी को आराम हुआ भी है? यदि जाने- 
माने नही, तो भीखाने से लाभ मिलेगा । पेट खाने से भरता है, जानने -माने 
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सै नही। मँ भौ यही समञ्चकर सान से विमुख हय क्रियाकाण्ड मेँ ही उलद्ची 
श्ही।" ` 

“जानना क्या ' क्रिया" नहीं है। ' ज्ञान करणा" क्या करना नहं है। ज्ञान 
करना भी एक काम है। जानना स्वयं क्रिया है, उसे अन्यक्रियाकी क्या 
आवश्यकता हं?" 

“ज्ञाने कै के वाद ही सही, पर कुछ चासि का पालन तो कएनाही 
होगा ?"" 

“क्या कहा, चासत्र ? जड़ कौ क्रिया का नाम चासि महीं ह पुण्य-पाप 
कीक्रियाकानामभी चासि नही है। जिस आत्मा को जाना है, माना दै; उसी 
में जम जाना, रम जाना, समा जाना ही वस्तुतः चास्ति ै। स्वयं में तीन हो 
जाना हौ वास्तविक चारित्र है । जिसके अन्तर में यह वास्तविक चारित्र प्रकट 
हो जाता है, उसकी वाहय परिणति भौ सहज ही शुद्ध होने लगती है ।फिए उसमे 
अर्गल प्रवृत्ति नहं होती, हो हौ नहीं सकती। यदि अर्गत प्रवृत्ति हौ तो 
समञ्चन चाहिए कि उसे अभी अन्तर में वास्तविक चास प्रकर ही नहीं हज 
है । अन्तर में वास्तविक चासि प्रकट हौ जावे ओर वाह्य प्रवृत्ति अनर्गल वनी 
रहे, यह सम्भव ही नही है 1" 

"आप कुछ भी कहो, मनुष्य को चाप्िवान तो होना हौ चाहिए।'' 

“म कुछ भी कूं 2 - तुम एेसा क्यो कहती हो ? क्वा चासि कानिपेध 
करता हूँ ? चारित्र तो साक्षात्‌ धर्म है। उसके विना ते दुःखों से मुक्ति संभव 
नही है। पर चासििहोत्वन? 

मै चासि का न्ह, चारिति के नाम परं पनपने वाते पाखण्ड का विरोध 
करता टूं। विरोध भौ कहँ क्ता हूं ? किसते क्रिया विरोध ?र्मँ तो सिर्फ धरम 
कै माम पर चलने वाले थये क्रियाकाण्ड को धर्म नहीं मानता हूं म किसी 
का विरोध नह करता, मुहे किसी के विरोध से क्या प्रयोजनं ? हमे विरोध 
मे नही, अविरोध ये जाना है । धम अविरेध का नाम है, विरोध का नु 
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विवेकको गंभीर किन्तु किंचित्‌ उत्तेजित देख सहज संकुचित रूपमतरी विनम्र 
चेती हुई बेली - “आप तो नाराज हो गवे, मेन ते एसे ही कह दिया था"! 

“ठेस ह क्यो 2 ओर मेँ नाराज क्यो होगा 2 जो बात समञ्च मेँ न आए 
- उसे तो पृष्ठना ही चाहिए! विना पूरे केसे पता चले ? ओर ज पूछा ह - 
उसका उत्तर देने मे उततेजना केपी 2 तुम तो खूब पृष्ठा करो । जिसका उक्त 
मुदे आता होगा, दूंगा; नहीं तो चुप रह जाऊंगा ।'" 

“अच्छ एक प्रशन पूषँ 2 


"^ अवश्य }'' 





हंसत हुए रूपमतरी वली - "तो बताओ आज साग क्या बनाऊं ? चार 
वज गए हं, फिर खाना बनाने में रातं हो जाएगी 1'' 
मुस्करते हुए विवेक बोला - “ यह प्रन कौनसा शास्र पढते समय समद 
में नहीं आया था ?"" 
""पाकशास््र'' 
म पाकशास्त्र का विशेष नही, वह तो मुञ्चे तुमसे पढना होगा।'' - 


कहते हुए विवेक अपने काम मेँ लग गया ओर्‌ रूपमती रसोई की ओर चली 
गई। . 


ज्ञान का स्वभाव है तर्क -वितर्कं । जव तक कोड भी सिद्धान्त तर्कं 
कौ तुला पर खग नहीं उतरता, ज्ञान उतने स्वीकार नहीं कर सकता । यही 
कारणदै कि ज्ञानी परीक्षा-प्रधानी होता है । श्रद्धा के समान ज्ञान किसी यात 
को सहज स्वीकार नहीं कर लेता । वह प्रत्येक चीज तर्क कौ कसौरी पर कसता 
है । जो खरी उतरत है, ठसे स्वीकार करता है। जो सिद्धान, वस्तु या व्यक्ति 
परीक्षा बरदारत नहीं क सकता, वह उसे स्वीकार नहीं होता। 

इसी परीकषाप्रधानी दृष्टिकोण के कारण ज्ञानी को बहुत से नासमञ्ञ लोग 
तर्कवाज कहने लगते ह। इससे उसका तो कुछ नहीं विगता, किन्तु उसे 
तर्कवाज मानन वाले अवश्य उसकी वुद्धि कौ तीक्ष्णता ओर परीक्षाप्रधानी 
दृष्टिकोण का लाभ नहीं उठा पते। स्वयं मे इतनी बुद्धि नहीं कि सत्यायत्य 
का निर्णय कर्‌ सक ओर्‌ जिनके सहयोग से सत्य मार्गं मित सकता है, उने 
तर्कवाज आदि मानकर दूर्‌ हो जते है । 

वै वड़े भग्यवान हैँ - जो या तो स्वयं हिताहित का विवेक रखते है 
सत्यासत्य का निर्णय करने मे स्वयं समर्थ है या वे जो ज्ानियों मे श्रद्धा रखकर 
उनके सहयोग से सत्य का निर्णय कसे ह। 

रूपमती कौ दशा भी पहिले कु एेसौ हौ थी, दुःखी भी इसी कारण रहती 
धी। सौभाग्य से उसे विवेक का संयोग प्राप्त हुआ ओर विवेक के यल से 
एसका विवेक जागृत हुज। 

जव से उसका विवेके जागृत हुआ, तव से वह निरन्तर अध्ययनरत थी। 
वह मात्र अध्ययन ही नहीं करती, वएन्‌ जो भी वात सामने आती उसे तर्क कौ 
कसौरी पर कसने का पृरा-पूरा यल करती । उस पर गंभीरता से विचार करतौ, 
पक्ष-विपक्ष कौ अनेक युक्तय से पूरी तरह परखती । जिस पक्ष कौ प्रवल 
युक्छियां होतीं, उसे स्वीकार करती। इतने पर भौ जो समञ् मे वहीं आता, उनके 
सम्बन्ध में विवेक से खुलकर किन्तु विनयपूर्वक चर्चा कप्ती। उसके द्वार दिए 
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गए तर्को को हसी मेँ न उड़ाकर्‌ उन पर गंभीरता से विचार करती । इसप्रकार 
की प्रक्रिया से तवत्रक गुजरती रहती, जवतक चर्चित-वस्तु विलत्कुले स्पष्ट 
नहीं हो जाती । 

यद्यपि इसप्रकार निरन्तर ततत्वाभ्यास में रत रूपमती शास्त्र का मर्म बहुत- 
कुछ तो स्वयं समञ्च जाती, तथापि कुछ बातों कौ तह तक वह नहीं पंच पाती 
ओर शंकाशील हो उठती; किन्तु जव उसे विवेक अनेक तर्क, युक्तियो ओर्‌ 
शास्त्रों के आधार देकर समज्ञाता तो वह अनुभव करती कि अहो ! मूचे ते 
इन सब वातो कौ कुछ खवर ही न थी रमँ ते प्रप्तपर्याय में ही तन्मय हो, मात्र 
उतना ही अपने को मान रही थी; पर इस पर्याय कौ स्थिति तो बहुत थोडी 
हे,मेंतो इसके पूर्वं भी थी ओर इष स्तरी-पर्याय के समाप्त हो जने पर्‌ भी 
रहूगी - एसा मुञ्चे भान दही न था। 

मे मात्र रूपमती स्त्री नहीं हू, बल्कि मैं तो अरस, अरूपी ज्ञानानन्द- 
स्वभावी आत्मा हू - जो अनादि-अनन्त है, अजर-अमर है, न कभी जन्मता 
हे ओर न कभी मरता हे! जन्मना-मरना तो पर्याय पलटने को कहते हें । मे 
मात्र पर्याय नहीं हँ। जिसमे से पर्याय आती है, में तो एेसा त्रैकालिक 
` पदार्थ हू। 

यहो मुज्ञे सर्वानुकूलतः ग्राप्त हुई है। समने योग्य वुद्धि है, कषाय की 
मंदता होने से समञ्ने का उद्यम भी हे, विवेक का उपदेश भी पुण्योदय से 
सहज प्राप्त है । इसलिए मुञ्चे अब जीवादि प्रयोजनभूत तत्त्वो को, अपने 
हित्तकारौ-अहितेकारी भावों को, निज-पर के भेद को अच्छी तरह समञ्ना 
चाहिए) समदना ही क्या चाहिए, निर्णय कर लेना चाहिए कि इन सवक 
वास्तविक स्थिति क्या है? 

इसप्रकार तत्त्वनिर्णय करने का हदय मे दृढ संकल्प करके रूपमती कभी 
शास्त्र को पदती, कभी विवेक से सुनती, कभी अभ्यास करती, कथी प्रश्नोत्तर 
करती, कभी विचार करती, कभी चिन्तन-मनन करती हुई अपना समय व्यतीत 
कले लगी। 

एकं वार्‌ शास्त्रा का अध्ययन करते समय उसने एक जगह पडा कि 
"देखो, तत््वविचार की महिमा ! तत्त्वविचार रदित देवादिक की प्रतीति 
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करे, वहु शास्र का अभ्यास करै, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, 
उसको त्तो सम्यग्श्रद्धा ओर सम्यग््तान होने का अधिकार नहीं; ओर तत्त्व 
विचार वाला नके चिना धी सम्बण््रद्धा ओर सम्यगनान का अधिकारी 
होता दै" 

तत्वविचार्‌ कौ महिमा जानकर उसकी तत्त्वरुचि ओर्‌ भी अधिक जागृत 
हो गरई। उसने जीवादिक तत्त्वो के नाम सीख लिये, उनकौ परिभाषा रट लौं 
ओर डे गर्व के साथ विवेक से बोली - 

"देखो ! मैने कितना तत््वाध्यासन किया है 2 

"“वताभो'' ~ विवेक ने कहा । 

रूपमती ने जीवादिक तत्त्वों के नामादि भेद-प्रभेदों सहित एवं परिभाषा 
सहित सुना दिए । 

विवेक हँसते हुए वोता ~ “अव तो तुम महापंडित्त बनती जा रही हो; 
पर एक वात समञ्च लो, नाम ओर परिभाषा रट लेने से आत्मानुभव नहीं 
होता ।' 

“तो कैसे होतार?" 

“*भावभासन होने से1"" 

*“भावभासन का क्या मतलव ?'" 

“जो शास मे लिखा है, जिसे तुमने पदा है ओर याद कर लिया है,उसका 
भाव क्याहै ? यह पता चलने का नाम ही भावभासन ह।'' 

"जो नामादिक जानता दै, उसे भाव का पता होता ही है?" 

"जरूरी नहीं ।"* 

4॥ क्यो, कैसे 201 

^“जैसे आढ वर्पं का बालक जव भंगारिक नृत्य क्ता है तो उसमे अनैक 
काम-चेष्टाएं भी करता है, पर ठनका भाव नहीं जानता है; मात्र अभिनय सी 
लिया है। अतः वाह्य मे काम-चेष्यएँं कप्ता हुआ भी काम वेदना से पीडित 
ही होता, जवकि उसकी काम-चेष्टां देखकर उनका भाव जानने वाते स्रौ- 
पुरुप, काम~विकार से पौडित हो जति ह! यद्यपि वे चेष्टाएं नहीं कर रहे, 
तथापि कामुक हो गये है; क्योकि उन्हे तत्सम्बन्धी भाव का भासन हौ गया 
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है; पर बालक को भावभासन न होने से विकार नदीं होता। उसीप्रकार्‌ जब 
तक तत्त्व का वास्तविक भावभासन न हो तवतक ततत्वाभ्यास कौ वात्र करना 
उक्त वालक जैसा अभिनय ही हे।"' । 

“तो क्वा नामादिक सीखने ओर परिभाषाओं के याद करम कौ कोई 
उपयोगिता नही 2"! 

““उपयोमिता क्यों नहीं है ? उनकी थी उपयोगिता है, पर एक सीमा तक; 
क्योकि नामादिकं जाने विना परीक्षा केसे करे 2 किसी भी वस्तु कौ परीक्षा 
करे के पूर्वं उनके नाम, परिभाषा, भेद-प्रभेद आदि जानना तो अवश्यकं 
ही है | ११ 

64 यह्‌ वात है 2)) 4 

^“ हँ । जीवादिक को जान लेना ही जरूरी नही, बल्कि उन्हे इसप्रकार 
जानना जरूरी हे कि जिससे भेद-विज्ञान ओर वौतरागता कौ उत्पत्ति हो ।' 

विवेक ओर रूपमती इसप्रकार कौ चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक एक 
घटना घट गई। 

सामने एक खूबसूरत ओर का एक्सीडेन्ट हो गया था। चार ओर से.लोग 
` ५ उसे घेरे खडे थे। पुलिस आ गई थौ ओर भौड्‌ को घटनास्थल से दूर हया रही 
धी । भीड़ कौ अधिकता से रास्ता पूरा का पूरा रुक गया था। कुह लोग मृतक 
को खड़े-षडे देख रहै थे) कुछ लोग एक्सीडेन्ट करने वाली कार की ओर 
दौदकर 1 पर टूट पडे थे। कार के शीशे टूट चुके थे, उसका डावर 
०५५ हुंचने जैसी स्थिति मेँ पहुंच चुका था। लोग आपस मे चचाँ कर 
रहे थे] 

कोई कह रहा था - *“यदि इसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाता तो व्च 
सकती थी; प किसे परवाह है किसी कौ ? कुचलने वाला तो कुचलकर “1 
सव खडे-खडे तमाशा देखते रे! किसी ने भी-..1"1 

८ दूर वात कासते हुए बोला - “अरे ! कोई हाथ लगा कर वयो स्र 
मे पदे, मवाई-सफाई देता फिर ~ पुलिस मे, अदालतों मे ----.1"" 
दार्शनिक-सा लगने वाला कीस बेला - | 

““भाई । सभी को एक दिन मरना ही है, आज नहीं ते कल] 

नेताराइ्प चौथा व्यक्ति उसको बात काटे हुए कटू लगा - 
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^“ भाई ! मरना एक वात है ओर वेमौत मला दूसरी बात । यह स्वतन्त्र 
भारत रै, स्वतन्त्र ।"" 

दार्शनिक-सा लगने वाला व्यक्ति गम्भीर होकर कहने लगा - 

"+मौत-येमौत क्या होता है ? जव जिसको आ जाए तभी मरता है, ओर 
जिसको जिस निमित्त से मरना हो उसी निमित्त से परता रै। कोई रोग से मरता 
है, कोई एव्पीटडेन्ट से । कोई वस वरस कौ उम्र में मरता है, कोई पचास कौ 
मे ।वौसकौमेंमरातो वेमोत, ओर पचास की में मगर तो मौत से; एक्सौडेन्ट 
सेमगतोवेमौत ओररोगसे मरते मौत से; हट्रा-कट्रामपतो वेपौत ओर 
सड-गल कर्‌ मरा तो मौत से। क्या दिसाव है मोत-वेमौत का 2" 

कोई मनचला वीच में ही योन ठटा ~ “कुछ भी हो, है ओंए्त घृवसूरत, 
देखो तो क्या जिस्म पाया है? क्या गोरौ-गोरी वाहं हैँ २" 





उसे रते हुए कोई भावुक-हदय कह रहा धा - 

“किसी का घर्‌ उजड्‌ गया, चे मोँ-विहीन हो गे ओर तुमे गोरै- 
गोरी वहि दिख रही ह । जर समय देखकर वात किया करो, भाई !'! 

मनचला.योला - “तू क्या जाने बुद्धे ? यह वड तेज थौ । इसका धंधा 
सूय चलता था" 

हत्ला-गुल्ता वदते देख पुलिस वाते ने आकर मनचले को धक्का दिया 
ओर बोला - 
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८“ क्या मजमा जमा लिया है, चलो यहाँ से। सडक क्यों रोक रखी है? एेसा 
तो रोजाना ही होता रहता है । इसमे भीड़ लगाने की क्या बात है?" 

रूपमती ओर विवेक भी कोलाहल सुनकर वहं पहुंच गए थे ओर तरस्थ 
भाव से सव कुछ देख-सुन रहे थे। पुलिस वाले कौ फटरकार्‌ सुनकर भीड 
विखसमे लगी। वे दोनों भी अपने घर्‌ आ गए। 

दुर्घटना के कारण बीच मेँ टूटी चर्चा फिर चल पडी । बात आगे बहाते 
हुए विवेक बोला - "“ देखो न ! एक ही घटना को अनेक लोग अनेक दृष्टयो 
से देख रहे थे। दुर्घटनाग्रस्त मृत महिला में कामी को सुन्दरता, राजनैतिक को 
सरकारी अव्यवस्था, परोपकारी को उपचार की आवश्यकता ओर दार्शनिक 
को मोत कौ अनिवार्यता त्रथा भावुक-हदय व्यक्ति को उजड़ा घर ओर बिलखते 
वच्चे दिखाई दे रहे थे । | 

प्रत्येक चीज को देखने का, प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना एक अलग 
दृष्टिकोण होता है। इसीप्रकार जीव-अजीवादि पदार्थो को देखने का 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि उनमें परस्पर भेद जाना जाए! उनमें परस्पर 
क्या अंतर है ? यह जानना महत्व कौ बात है । साथ ही उनके संबंध यैं विचार 

' भी इसप्रकार होना चाहिए कि जिससे वीतरागता उत्प हो । विधित्न पदार्थो 

की एकता का ज्ञान ओर रागदेषोत्पादक विचार न तो वास्तविक तत्त्वज्ञान 
हे ओर न तत््वविचार । भेद-विज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है ओर वीतरागता 
ही वास्तविक चारित्र) 

विनप्र शिष्य की भति जिज्ञासु रूपमती बोली - "“ भेद-विक्ान क्या है ओर 
वीतरागता किसे कहते हे ?'' 

बात को टालते हुए विवेक कहने लगा ~ ““तुम तो एक दिन में हौ सव 
कुछ समञ्च लेना चाहती हो । तुम्हे यह भी पता है कि चार बज गये हँ । वया 
आज एकासन ही कराओगी?'" 

घवड़ाती-सी उठती हुईं रूपमती बोली - '"चार । मुञ्चे तो ध्यान ही न 
रहा | (6, 

रूपमती के रसोई के काम में लग जाने पर विवेक वाथरूम की ओर चल 
पडा। , 


| 


रूचि ध्यान की नियामक है। जीद की रुचि जिप्न ओर लग जाती है, 
उसका ध्यान सहज ही वार-वार उसी ओर जाता है। प्रत्येक जीव के ध्यान 
का केन्द्र-विन्दु वही वस्तु वनी रहती है, जो उसे रुचिकर होती है। 

रूपमती का ध्यान भी वार-वार तत््वविचार, चर्वा-वार्ता कौ ओर्‌ ही जाता 
था; क्योकि उसे इस ओर कौ रुचि जागृत हो गई थी। 

नया मुल्ता जोर से वोँग देता है । रूपमती कौ भी स्थित्ति अभी नये मुल्ला 
जेसी ही थी। यद्यपि उसके कदम सही दिशा में ही उठ रहे थे, तथापि उने 
स्वभाविकता नहीं आ पाई थी। उस हौ कौ क्या, प्रत्येक नए तत्व-जिज्ञामु कौ 
यही दशा होती है। 

जव से विवेक ने यह कहा था कि भेद-विज्ञान ही वास्तविक सान है ओर 
वौतरागता ही वास्तविक चारित्र, तभी से उसके दिमाग में ये दोनों वद ही 
चक्कर काट रहे थे 'वीतरागता ओर भेद-विज्ञान ~ भेद-विक्ञान ओर 
वीतरागता।" ~ इसी विचार-चक्र में उलञ्ली हुई वह रात को अच्छी तरह सो 
भीनसकौ थी। 

क्या हे वीतरागता ओर किसे कहते हँ भेद-विसान 2 - इन दो प्रश्नों मे 
उसके अन्तर को मथ डाला था। 

विवेक ने भी जानवृञ्ञकर्‌ इन प्रश्नो को उठाकर अनुत्तरित छोड दिया ा। 
एक तो समय भौ नह था; दूसरे वह चाहता था कि रूपमती को इनके वारे 
में जानने कौ तीव्रतम जिज्ञासा तो जगे; क्योकि चिना तौत्रतम जिसासाके इन 
प्रश्नों का उत्तर पाना संभव नहीं हं। 

वेसे तो अन्तर की लगन के विना कोई भी कार्य सम्भव नहीं हेता, किन्तु 
भेद्-विजञान ओर वीतरागता जैसे गम्भीर तात्तिक विषयों को समञ्च के लिए 
तो अन्तर कौ तदड्प चाहिए, क्योकि इनके उत्तर अन्तर सै आते ह; वाहर सै 
नही। 
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समञ्चने वाले कौ अन्तर से पात्रता पके विना दूसरा कितना ही समञ्चाने 
कायल करे, इन गुत्थियों का सुलद्ना सम्भव नहीं - इस तथ्य से वह भली- 
भाँति परिचित था । अतः उसने भेद-विज्ञान ओर वीतरागता कौ वात 
जि्रासोत्पादक टंग से कह, चिक्ञासा उत्पन्न कर विषय समाप्त कर्‌ दिया था] 
वह यह भी चाहता था कि ये प्रशन रूपमती के चित्त मेँ समा जावे । उनके 
उत्तर जानने कौ तीव्रतम आतुरता उसके हृदय में उत्प्न हो। 

जिसप्रकार खाद से युक्त जुते हुए तैयार खेत मे डाला गया बीज 
चथासमय शीघ्र उगता है, बढ़ता है, फलता है ओर पूर्णता को प्राप्त होता 
है; उसीप्रकार पात्र जिन्नासु जीव को दिया गया तत््वोपदेश ऊसर भूमिमें 
पड़े हुए वीज के समान व्यर्थ नही जाता, सार्थक ओर सफल होता है। 

यही विचार कर्‌ विवेक नै रूपमती को भेद-विज्ञान ओर वीतरागता के 
वारे में सामान्य वात कह कर वात समाप कर दी थी। _ 

दूसरे दिन प्रातःकाल जव प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त हो वे चर्चा करने 
वेठे तो रूपमती ने वड ही तीव्रता से किन्तु विनयपूर्वक यही प्रश्न उठाया। 
उसकी जिज्ञासा, समञ्चने कौ आतुरता; मात्र शब्दों मे ही नही, उसके चेहरे पर 
भी स्पष्ट देखी जा सकती थी। 

विवेक ने देखा कि रूपमती अव मानसिक दृष्टि से तत्व कौ मूल वात 
समदने कौ स्थिति में है, तो उसने इसप्रकार कहना आरम्भ किया - 

""यद्यपि पदार्थो के वीच का अन्तर जानना भेद-विक्ञान है, तथापि जिन 
पदार्थो के वीच भेद-विज्ञान किया जा रहा है, उनमें एक निज-तत्व ह्येना 
आवश्यक है । यही कारण कि है भेद-विज्ञान कौ स्वपर-षिवेक भी कहते है । 

स्वे ओर परके बीच का भेद जानना वास्तविक भेद-विज्ञान है ~ मत्र 
दो पदार्थो के चीच का अन्तर जानना नहीं 1'' 

क्या मतलव?'" 
मतलव यह हं कि जिन दो पदार्थो के वीच भेद जाना जा रहा है, यदि 

उनमें एक पर्दी स्वयं हो तो चात ओर होती है ओर दोनों फर्टी थड परसन 
हों तो वात अलग । जिसप्रकार रूस ओर. चीन के वीच सीमाविवाद के होने 
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ओर भारत ओर चीन के वौच सीमाविवाद के होने में हमारे लिए बहुत अन्तर 
पदता है; क्योकि हम भारतीय हँ । अतः जव चीन ओर भारत के वौच 
सीमाविवाद होता हँ तो हम प्रभावित होते है; किन्तु जव चोन ओर रूसके 
वीचहो तो हम प्रभावित नहीं होते या कम प्रभावित होते ह । इसप्रकार यदि 
हमने निज आर्‌ पर के वच कौ सौपा ठौक से नहीं पहिचानी तो पर को निज 
ओर निज को पर मान सकते हँ - जो कि आत्पहित मेँ वाधक है, मिथ्यात्व 
है; किन्तु यदि हमने दो पर-पदार्थो के वीच का वारीक भेद नहीं भी जान पाया 
तो कोटं विरोप अन्तर नहीं पड़ता । अतः भेदविक्चान निज ओर पर के वौच किया 
जाता है, दो पर-पदार्थो के वौच नहीं ।'* 

"*अव समञ्ली कि निज ओर पर को भिन्न-भित्न जानना ही भेद-विज्ञान 
ह | १ 

“ठीक, पर इसमें कु ओर भी रहस्य है ।"' 

५४ वह क्या 2 #। 

"*यहौ कि मात्र निज ओर प्र के वीच कौ सीमा-रेखा जानना भेद-विज्ञान 
मेही; बल्किपर से भिन्न निज को जानना ही भेद-विज्ञान का रहस्य है 1" 

"“पर्‌ से भिन्न निज को जानने से क्या मतलव? क्या पर को नहीं जानना 
है; मातरे पर से भित्र निज को जानना ई? 

"*पर्‌ को जानना है, पर उसे मात्र जानना ~ उसमें जमना नहीं, रमना नहीं, 
उसमे डटना मरही; उससे हटना हे । जवकि निज को जानकर उसमे जमना भी 
है; रमना भी है, उसी मे समा जाना है अपने में हौ समा जाना भेद-वित्तान 
काफल ₹। पर को भी जानना है, पर उसकी गहराई में नहो जाना है । निज 
को जाननाभौ ह ओौर उसकौ गहराई मे भी जाना है।"" 

४॥ क्यो 2 9 

“क्योकि प्र को जानना हमारा मूल प्रयोजन नहीं है । निज को जानना, 
मानना, निज में ही जमना, रमना आत्मार्था का मूल प्रयोजन ई ।परको तो मत्र 
इसलिए जानना है कि पर को निज न मान लिया जाए्‌। अतः निज को तो निज 
को जानने के लिए जानना ही हं, परन्तु पर को भी निज को जानने के लिए 
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जानना हे । निज को जानना मूल प्रयोजन है, क्योकि निज को जानने में ही अपना 
हित है! पर को, जानो तो ठीक, न जानो तो दीक। जब आत्मा का "जानना 
स्वभावदै तो पर भी जाननेमेआ ही जाता है। 

जिसप्रकार रामायण लिखने वाते कचि का उद्य रामकथा लिखना हे, 
केवटकथा नहीं; पर्‌ जन रामकथा कहते हें तो वीच में केवट कौ बात आती 
ही है । जिसप्रकार्‌ रामकथा मूल कथ्य है ओर केवटकथा प्रासंगिक; उसीप्रकार 
आत्मार्थी का मूलज्ञेय निजात्मा है, शेष सब प्रासंगिक ।'" 

कृत्रिम सेष व्यक्त करती हुई रूपमती बोली - 

'" आप्‌ तो सात्यिक भाषा मे बोलने लगे । मेरी समञ्च मे तो कुछ नहीं 
आया) हमे तो सीधीसादी भाषा में. बताये ।'" 

“सुनो ~ एक पण्डितजी एक सभा मे रामकथा सुना रहे थे वे कह रहे 
धे - राम, लक्षण भौर सीता के साथ वन जा रहे थे । रास्ते मे आई नदी, उसे 
नाव से पार करेना था। केवट अपनी मजदूर लेकर य्रियो को पार उतार रहा 
था] जव राम नाव में बैठने लगे तो उसने रोक दिया। बोला - "जवतक अपके 
, चरण नहीं धो लंगा, तबतक नाव मेँ नहीं बैठने दूंगा ।' कारण पूष्ठने पर उसने 

` बताया कि मेने सुना है कि आपकी चरण-धूलि बड़ी खतरनाक है 1 एक पत्थर 
को शिला पर पड़ गई तो वह नारी बन गई। कहीं मेरी नाव भी आपकी चरण- 
धूलि के स्पर्शं से नारी बन गई तो इस मंहगाई के जमाने में मेरा क्या होगा? 
एक तो नाच नष्ट हौ जाने से आजीविका-श्रष्ट हो जाऊंगा, दूसरे घर में दो 
पलियां हो जाने से खर्च वद्‌ जाएगा)" । 

“^तो क्या सचमुच शिला स्त्री हो गई थी ?'" ~ रूपमती बोली। 

^“ केसी वाते करती हे, क्या तुमने रामायण नहीं पदी ? उसमे यह 
कथानक आता है न कि गौतमऋषि कौ पली अहिल्या का ~ जो कि शापग्रस्त 
होने से शिला बन गई थी - राम के च्रणस्परशं से उद्धार हो गया था! उसी के 
आधार पर उसमे यह चर्चा आई हे ।इसमे सच-ञ्ूठ का प्रशन ही कहाँ उंठता है? 
मे तो उक्त कथानक का उदाहरण देकर अपनी वात स्पष्ट कर्‌ रहा ह । कही 
उदाहरण पर भी वहस की जाती है ? वे तो कहीं से भी लिये जा सकते हे ।'' 
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असन्तुप्ट-सौ रूपमती वो्तौ - “आप कुछ भी कहो, परर्मे ते यही 
कटूंगी कि आमसभाओं कौ चक्कवाजी आप समाप्त ही करो । क्यों ववर 
ही गता खराव करते हो ? कितने लोग हं आज की ईस भरतिकवादी दुनिया 
मे जो तत्व कौ वात समञ्ते हँ या समञ्चना चाहते हँ ? कौन सुता है इस दुनिया 
के नक्करारखाने मेँ तुम्हारो इस तूती कौ आवाज को ?"* 

गम्भीर्‌ विवेक वोता ~ “तुम ठीक कहती हो रूपमती 1 पर्‌ एक वात्‌ 
यह भीतोहं कि क्या हमारे लिए यह कम हँ कि हम इस भोगभरी दुनियाँ 
मे डके कौ चोट तत्व कौ वात कहते तो है ? 

सुनो - एक वार सागर मे वड्वागि से कहा कि तुम क्यो मेर पेटमें व्यर्थ 
ही जलती हो, क्या कर्‌ लिया आज तक जलकर्‌ तुमते ? क्या मसे कमकर 
पाया ? यदि नहीं तो तु्हारे जलते रहने सै क्या लाभ है? 

वड्वाग्नि ने मुस्करत हुए, पर गंभीरता से उत्तर दिया - यह सही ह कि 
भ तुम्दं सुखा नहीं पई, पर तुमं मालूम नहीं कि जलती हुई चूल्हे कौ आग एक 
लोदा पानी से बुञ्ञ जाती है, जठराग्नि भी घृतादि पदार्थो से शान्त ह जाती हैः 
पर मेरे ऊपर समुद्रो पानी अनन्तकाल से पडा है, उसके वाद भी मे ञ्ल नही, 
जत रही ह। मेरी शक्ति ओर सत्ता के लिए क्या इतना कम ह? दूसरे तुम देखो 
नहीं, जव मदियों मे वाद्‌ आती हि तो गव के गव वह जति हं, यदि सागरमें 
वाद्‌ आजाए तो क्या हो 2 कितना विनाश हो ? तुमं पता है कि सागरे वाद 
क्यो नहीं आती ? इसलिए कि उसके पेर मेँ म निरन्तर जलती रहती हूं, उसे 
सीमा में रखती दू । मेरे लिए आज तक भले हौ यह संभव न हुआ हो किर तुचे 
सुखा सकं याकम कर स, पर तुते सोमा तो महीं तोडने दो। जगत के प्रति 
मेर यह उपकार क्या कम है? तैर जसे उदण्ड को अनन्तकाल तक सीमामें बांधे 
रखना अपने आप मेँ है एक बड़ी उपलव्यि है 2” 

वीच रमे ही रूपमती वौती ~ "" तुम सागर भीर वड्वागिन को वात कंह 
कर कहना क्या चाहते हौ ?'" 

"“यही कि भौतिकवादी भोग के सागर के वौच हम वड्वागि ठ 


क 


भल रहे हं, डंके कौ चोट आत्मा की चर्चा कर रह ई, हजार ट “~ 
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आत्मा का प्रतिपादन कर रहे हँ । क्वा हमारी शक्ति ओर सत्ता के लिए इतना 
काफी नही है? तथा भोग के सागर मे आने वाली बाढ को भी हमारी इस 
अध्यात्मधारा ही ने रोक रखा है, अन्यथा न जाने यह दुनिया इसमे कव कौ 
बह गई होती ! 

हमारी अध्यात्म चर्चा निरर्थक नही, पूर्ण सार्थक है । जगत मे जो कुछ भी 
प्रेय विद्यमानं रै, अच्छायं कायम हे, वे सब इसी अध्यात्मधारा के 
अविरलप्रवाह का ही परिणाम है 1'' 

सन्तुष्ट होती हुई रूपमती बोली ~ "“ आप दीक कहते दँ ।'' 

इतने मे ही बाहर से किसी ने विवेककुमार को आवाज दी । वह उधर चला 
गया ओर रूपमती चर्चित-चर्चां पर विचार करती हुई गृहकार्यं मे संलगन हो 
ग्ई। । , ® 


अतः विषय-कषाय, व्यापार-धन्धा ओर व्यर्थ के वादविवादों से 
सपय निकालकर वीतरगवाणी का अध्ययन करो, मनन करो, चिन्तन 
करो, बन सके तो दूर को भी पटा, पटने कौ प्रेरणा दो, इसे 
जन-जन तक पहुंचाओ, घर-घर में बसाओ। स्वयं न कर सको तो 
यह काम करनेवालों को सहयोग अवश्य करो ! वह भी न कर सको 
तोकमसेकम इस भले काम कौ अनुमोदना ही करो! सुरी होनहार 
सेयह भीसंभवनदहोतोकमसे कम इसके विरुद्ध वातावरण तो 


मत ननाओो। इन काममे लगे लोगो की योग तो मत खींचो} इसके 
अध्ययन, मनन को निरर्थक तो मत बताओ, इसके विरुद्ध वातावरण 
तौ मत बनाओ । यदि आप इस महान्‌ कायं को नहीं कर सकते, करने 
के लिए लोगों को प्रेरणा नही दे सकते, तो कम से कम इस कार्य 
में लगे लोगो को निरुत्साहित तो मत करो, उनकी खिल्ली तो मत 
उड्ाओ । आपका इतना सहयोग ही हमें पर्याप्त होगा । 

~ परपभावप्रकाञ्यक नयचक्र, पृष्ठ १७५ 





जघ किसी व्यक्ति को कहीं से अधिक लाभ कौ आशा वंध जती हैते 
उसका चिन्तन प्राय; उसी दिशा मे चलता रहता है । तदर्थं वह नई-नई योजनाएं 
नाता ६। अपने उदर्य को सफलता के लिए हर संभव प्रयल कमता है । यदि 
उसमें विध्न देखता द तो उन्हं दूर करने का यल भी करता है ओर जवतक 
सफलता नहीं मिलती, उप दिशा यें सक्रिय यना ही रहता है। 

महात्माजौ ने भी विवेक को प्रभावित कर के तिए पृरा-पृरा प्रवंध कर 
लिया था, किन्तु जव निरिचत्त समय पर विवेक ओर रूपमती र्हीं आये तो 
उन कुछ आशंका-सी हुई कि उस दिन कौ वातं से उनको हमारी सर्वता 
एवं सर्वशक्ति-सम्पत्ता मे शंका हो गई लगती है। 

इसके लिए उन्होने अपने विश्वस्त व्यक्तियों से धर्मशाला मे उनकी तलाश 
कई ओर जव पता चला कि वे तो घर्‌ चले गये ह, तव अनेक तरह के विचार 
उनके भन मे उठने लगे। 

यद्यपि उन्होने अपने मन को वहुत समज्ञाया कि गये तो जाने दो, ओर बहुत 
से आ जायेगे, उनकी क्या चिन्ता करना; इस संसार में भोंख के अन्धे ओर्‌ 
गांठ कै पूरो" कौ कमौ नहीं है, तथापि उनेका मन माना नहीं ! अन्ततोगत्वा 
उन्होने अपने एक विश्वस्त व्यक्ति को विदिशा भजक उनकी वर्तमान स्थिति 
की समस्त एवं विस्तृत जानकार मेगाने का निश्चय किया। 

जव महात्माजी को अपने विश्वस्त व्यक्छि से पता चला कि विवेक तो वहाँ 
का एक आध्यात्मिक प्रवक्ता के रूप में प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित व्यापारी है ठ 
न्यायोपार्जित सहज आजीविका से जो भौ समय वचता है, उते 
आध्यात्मिक ग्रंथो के अध्ययन, मनन, चिन्तने एवं तत्वचर्चा में यी वि 
मन्दिर मे होने वाते सामूहिक स्वाध्याय मेँ प्रवचन भी वही करढ (न्न ` 
तर्किक किन्तु सरल, सुयोध एवं आकर्पक प्रवचन शती शे कग 








१०४. । - सत्यकी खोज ` 





प्रभावित है । परिणामस्वषूप समाज में से अंधविश्वास ओर कुरूदढियां हरत 
जारही है, धार्मिक दृष्टि से समाज जागृत हो रहा है, ओर यही क्रम कुछ दिनों 
वना रहा तो समाज निरिचत ही रूदि-विमुक्त एवं काफी जागरूक हो जाएगा। 

उसकी धर्मपली जो कि स्वयं,अंधश्रद्धातु थी, आज विवेक का अनुसरण 
कर्‌ रही है; उसका भी विवेक जागृत हो गया है। न उसे अब संतान कौ चाह 
ही रही है ओर न पति से भी कोई शिकायत। अब तो उसे आध्यात्मिक ग्रंथो 
के अध्ययन, मनन, चिन्तन एवं तत्वचर्चा के अतिरिक्त कुछ सूञ्खता ही नहीं 
है । उनके घर मेँ पूर्णं शान्ति है। 

रूपमती के प्रभाव एवं प्रयलों से वहाँ कौ महिलाओं मे भी जागृति उत्प 
हो रही है ओर एक रूढि-विमुक्त, आध्यात्मिक वातावरण बनता जा रहा है। 

उक्त जानकारी प्राप्त कर्‌ बाबाजी एकदम तिषण्ण-मुख हो गये । उनके 
माथे पर बल पड़ गये। वे सोचने लगे कि यह सब एसे ही चलता रहा तो फिर 
हमें कौन पूेगा? यह आग आज एक गवि मेँ लगी है, कल गँव-गेवि मेँ 
फेतेगी। एक दिन सारा समाज, सारी दुनिया इसकी लपेट में आ जावेगी । यदि 
शीघ्र ही इन्तजाम नहीं किया गया तो" 

. मजने वे कब तक इसीप्रकार स्तब्ध सोचते रहे । वे बहुत गम्भीर हो गवे 
ओर उन्होने समाचार लाने वाले से पृष्ठा - ““ओर भी कुछ समाचार है ?" 

“नही महाराज !"' ~ धीरे से उसने कहा । 

““क्या तुमने वहाँ एेसे कोई व्यक्ति नीं देखे जो उसे ओर उसके कार्यो 

को नापसन्द करते हों ?" । 

“*देसे तो कोई नहीं दिखे!" 

“एसा हो नहीं सकता '' - उत्तेजित होते हुए महाराज वोले। ~ "" तुमने 
लोगों के दिलों मे प्रवेश करके यह वात जानने का प्रयत्न ही नहीं किया) ऊपर 
सेतो सभी प्रवाह मेँ बहते है, पर अन्दर-अन्दर-1'! 

अपनी वात को स्पष्ट करते हुए वह वोला ~ "" वे एसी कोई वात ही नहीं 
करते, जिससे किसी को वुरा लगे। किसी की आलोचना तो उनके प्रवचनों 
मे केभी होती ही नहीं । वे तो अपनी वात-आत्मा कौ वात ~ शान्तभाव से सीधी 
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""अच्छा-अच्छा, तो फिर क्या हुआ ?'" - रूपमती चात को आगे चटाती 
हुई चोतौ । 

उसे तो कथानक में रस आ रहा था। वीच मेँ टोक देने सै यात बदल गई 
थी, उसे लाइन पर लाने के लिए ही उसने कहा था। 

विवेक भी कथा को आगे वदाति हुए कहने लगा - ““हुआ क्या? केवट 
नै रमको तभी नाव पर चुने दिया जव पैर धो लिए 1" 

“गामं हार गये ओर्‌ केवट जीत गया ?'* 

“कैसी मूर्खता कौ वात कप्त हो, वहोँ हार-जीत का प्र कटो था ? 
कवि को राम की महिमा वतानी थी, जिसके लिए उसने यह शैली 
अपनाई।'' 

“अच्छा तो यह वात्त थी !*“ 

"हां, फिर रामकथा मुनाते हुए पण्डितजी कहने लगे ~ “उसके वाद राम 
चित्रकूट में पहुचे ओर वहाँ ` ` ।' 

वीच मं ही योकते हुए एक श्रौता योला - "फिर उस केवट का क्या हुआ?" 

पण्डितजौ शांत भाव से वोते - ' भाई ! मै रामकथा सुनाने आया हू, 
केवटकथा नहीं । ओर तुम भी तो रामकथा सुनने आए हो। तुम्हे आगे राम 
के वारे मे जिज्ञासा क्यो नहीं हुई ? केवर के वारे में क्यों हुई ? लगता ह तुम 
राम भगत नही, केवर भगत हो। राम भगत को अगता प्रश्न राम के वे मे 
उठाना चाहिए, क्योकि उसकी रुचि रामर्मे हं । केवर की कथा राम कौ महिमा 
चताने क तिए वीच मे आईं थो, चती गई। उसमे हमें क्या, तुम्हे भी क्या ? 

राम्रकथा के बीच तो केवर जैसे अनेक प्रासंगिक पात्र अरवगे। यदि प्रत्येक 
कौ पूरी कथा सुनाने लग जाएं तो हो ली रामकथा ! अतः उसकी कथा इतनी 
ही काफीरहै।' 

एेसा कहकर पण्डितजी आगे कौ रामकथा सुनाने लगे ।"* 

विवेक ने रामकथा के उदाहरण को सिद्धान्त पर चरित करत हुए कहा- 

““जिसप्रकार्‌ राम के भगत का मूल प्रयोजन रामकथा है, उसौप्रकार 
आत्मार्थी का अपने आत्मा को जानना, पहिचानना मूल प्रयोजन है। उपय 
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नाने के लिए जो ओर्‌ जितना अन्य पदार्थो को जानना आवश्यक ह , वह उन्हे 
मी जानता है; पर उनकी डिटेल्स में जाने कौ विशेष आवश्यकता नही समद्चता, 
नमे उलद्लता नहीं । सामान्य रीति से उन्हे जान लेना बुरा नहीं, पर उनमें 
लद्यना कदापि ठीक नही। 

इसीलिए मैने कहा था कि - पर से भिन्न निजात्मा को जानना ही 
मद-विक्ान है ।'' 

*अबव तो बात बिल्कुल स्प्ट हो गई'' ~ संतोष व्यक्त करते हुए रूपमती 
मती । 

““हो तो गई'" - विवेक ने कहा - ““पर एक वात ओर भी हे ॥! 

(८ क्या 2 ११ 

““अपने को मात्र जानना ही नहीं, पहिचानना भी हे ।'! 

“"जानने ओर पहिचानने में क्या अन्तर्‌ है?" 

““पहिचानने में जो गहराई है, वह जानने में कहँ ? जानना सामान्य 
जानकारी हे ओर पहिचानने में श्रद्धान भी शामिल हे । वस्तुतः सम्यकूश्रद्धान 
री सच्ची पहिचान हे। 

वहुत से लोग शास्त्र मे से आत्मा-परमात्मा की चर्चा सीख लेते हैँ; सीख ¦ 
प्या लेते हं -.रट तेते हं ओर तोते की भांति बोल जाते हं कि - “आत्मा एसा 
हे, आत्मा वैसा हे ', पर उसका भाव उन्हे भासित नहीं होता । 

वे आत्मा कौ वातं भी एसे करते हे जेसे ओरो की वात्तँ कर रहे हों, जैसे 
उन्हे उससे कोई लेना-देना ही नहीं हो । भेद-ज्ञान की चर्चा भी इसीप्रकार कसते 
हं, जैसे ओरौ से ओरौ को भिन्न वता रहे हों । यह अनुभव नहीं करते कि में 
आत्मा हू, पर-पदार्थ मेरे से भिन्न है, उन सब पदार्थो से भिन्न एक अखण्ड- 
अनन्त, चिन्मात्रज्योति, अनादि-अनंत, ज्ञानानंद-स्वभावी, त्रैकालिक आत्मतत्त्व 
मे ही हू, कोई अन्य नहीं। 

जवे-जव आत्मा कौ चर्चा चलती है तो वे यह अनुभव नहीं करते कि यह 
मेरी चर्चा चल रही है, उल्टी अरुचि व्यक्त करते हे । कहते है - ' क्या आत्मा- 
फात्मा कौ वात चला रखी है, अच्छी बात करो न।' जैसे कि यह आत्पा की वात 
तो अच्छी होती ही नहीं । तभी तो कहते हैँ कि ओर अच्छी वात कसो न!" 
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गद्गद रूपमती वीच में ही बोली - "“ओये कौ क्या करम ही तो एेसी 
वतिं करती थी; आत्मचचां को व्यर्थं कौ माथापच्ची समङ्ती थी । फालतू सोमो 
काकाप्र मानती थी। यह सव महा अपराधर्मनेभीतो किये हं?" 

समद्चाते हुए विवेक कहता है ~ “° भी ओं कौ चात काँ कर्‌ रहा 
ह, मेँ भी तौ अपनी अज्ञान दशा कौ वात ही कर रहा हू परत्येक व्यक्ति अञानं 
दशा में एस ही वाँ करता हं। न करे तो अत्तान कायम कैसे रहे ? 

उसे आत्मा के प्रति अनंत क्रोध रहता है न ! अपेचकभाव का नाम ही 
तो क्रोध है। आत्मा के प्रति अरुचि हौ अनन्त क्रोध है। यदि उसे आत्मा के 
प्रतिं अरुचि न होती तो एेसौ वात ही क्यो कता - ' कि छोड आत्मा-फात्मा 
कौ वात । देखो ! आत्मा के साथ फात्मा चोड्ता है । 

अत्मा कौ चर्चा ओग कौ चर्चा मानता ह, इसीलिए अरुचि वताता है; यदि 
उसे उसे अपनत्ये आ जाए, उससे एकत्व स्थापित हो जाए तो फिर उसे यही 
चर्चा अच्छी लगने लगेगी। 

जिसप्रकार वह वर्तमानं मे अपने को सेठ, पंडित, नेता आदि कु-न- 
कुछ मानता है। जो भी वर्तमान पर्याय मे उसका नाम है ~ यदि उसी चर्चा 
चते, प्रशंसा हो, तो रत भर भी सुनता रहेगा, ऊवेगा नहीं । चाहैगा, यह तो 
चता ही रहे; क्योकि देह मे, पर्याय मे, पाण्डित्य मे, सेढाई मे, नेतागिरी में 
अपनत्व स्थापिते कर रखा है, एकत्व मान रखा है; अतः उसकी चर्चा सुहातौ 
है । उसीप्रकार जव आत्मा में एकत्व आ जाएगा, तव उसे आत्मा-आत्मा ही 
सर्वत्र दिेग। 

आत्म-रुचिवान आत्मार्थी-जीव निज को तो निज कौ जाने के लिए 
जानता ही ह, परन्तु पर को भी जितना जानना चाहता हँ, उसके मूलमे भी 
आत्मा कै विभावादि को जानना ही रहता है।' 

गम्भीरतापूर्वक सुञ्ञाव देती हुई रूपमती वोली ~ 

**यदि कुछ एसा उपाय किया जाए कि उं तत्व की वात सुननी ही पड, 
चिना सु कोई चारा ग रहै तो शायद वे भी रास्ते पर आ सकते ह '' 

"कैसी वातं करती हये ? एेसा तो कई वार येता हं कि उने भी प्रसंगवश 
ये वते सुनने कौ मित जाती हं, पर वे सुषिपूर्वक ध्यान से ` म? 
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प्रथम तो वे स्वयं एेसी वातो से दूर रहते हं ओरं प्रसंगवश सुनना पडे तो 
एसे सुनते हे जसे एरण्डी का तेल पीकर वेठे हों, प्रसन्नचित से नहीं सुनते । 
जवतक कोई भी व्यक्ति स्ञानानन्दस्वभावी आत्मा कौ बात प्रीतिपूर्वकं प्रसत्नचित 
से नहीं सुनेगा; तबतक उनकी समञ्च मेँ आना संभव नही हं । एसे लोग सुनते 
समययातेरसलेगे ही नही, तेगे तो उदाहरणं मे रस लगे या फिर अपनी 
मात्र प्रशंसा को सुनना चाहैगे। उनकी चर्चा निकले, प्रशंसा हो तो गद्गद हो 
जावेगे; पर्‌ तक्त्वचर्चां उनके हदय को गुदगुदाती नही । 

कितनी ही महत्त्वपूर्णं तत्त्वचर्चा निकले, जो उन्होने कभी सुनी भीन हो; 
पुर्‌ अपनी पण्डिताई के गर्वं मे उसके प्रति प्रसयता व्यक्त नहीं करेगे! पर्‌ यदि 
कोई दानी एक लाख रुपये के दान की घोषणा करे तो तालियां पटने ल्गेगे। 
अतः जबतक अन्तर मे सची तत्वजिज्ञासा न जगे, किसी को मार-मारकर 
मुल्ला नहीं बनाया जा सकता ।'! 

“तो फिर आप तत््वोपदेश देते ही क्यों हौ? आचार्यो ने क्यो दिवा 
उपदेश ? यदि उपदेश से कुछ नहीं होता तो फिर यह तत्त्वचर्चा भी बेकार ही 
ह 219 
.; “बेकार क्यो है? ज्ानियो को उनके लिए नही, तत्वजिज्ञासु पत्रजीवों के 

थ उपदेश देने का भाव आता हे 1" 

"एकान्त में दे दिया करं उन्हँ उपदेश । आम सभा मे तो जिनासु बहुत 
कम होते हे2'' 

““कम ही सही ! सत्य को संख्या कौ आवश्यकता नहीं होती ! जौहरी 
अधिक ग्राहकों कौ चिन्ता नहीं करता, उसके लिए एक-दो ग्राहक ही बहुत 
हं । जवाहरात के ग्राहक कम हं तो क्या जौहरी वाजार में ही न बैठे? यह कर 
की वात कही ? वाजारमें तो वेठना ही पड़ता है, चाहे ग्राहकौ कमहोया 
अधिक। इसीप्रकार उपदेश तो सभामें ही होता है, चर्चा भले ही घर मेहो 
जाए दूसरी बात यह भी तो हे कि न मालूम कौन जिज्ञासु कों वेटा हौ 2 
जव हमे बोलने का भाव आता है तो अवश्य ही इस वात को समञ्जन वाले 
कुछ न कुछ लोग रहते ही होगे!" 
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“स्व्ी-संग छोड देने का अर्थं भी तो तलाक देना हौ हुआ।' 

“कैसे ? क्या यह आवश्यक है कि स्वरी-संग छोडने के लिए तत्ताक ही 
देना पडे ? मुनि दीक्षा तेने वाते विना तलाक के भी ˆ" ।'* 

“अव तुम मुनयो पर ले गये" 

"गृहस्थ भी ब्रद्यचर्य लेकर्‌ घर में रहते है ।"' 

“घर्‌ में कैसे रहेंगे जव स्व्री-संग छोड देगे ?"" 

“"स्त्री-संग का अर्थं फिर गलत्त कर्‌ रहे ह आप ?'" 

(कैसे ?"" 

“स्त्ी-संग माने स्वरी का साथ नहँ, वरन्‌ स््री-सेवन से ह ।स्री-संग छोड 
देना चादिए अर्थात्‌ स्त्रौ-सेवन छोड़ देना चाहिए।"' 

इसीतरह बहुत देर तक वे लोग वहस करते रहे ओर उस दिन सहजरूप 
से सामूहिक स्वाध्याय नहीं हो पाया। 

जव दूसरे दिन भी उनके द्वार टोका-टोकी अग्म्भ हुई तो कुछ ध्रोताओं 
गे उनसे कहा - "भाई ! आप अपने प्रषन वाद में कर लेना; अभी सवका 
नुकसान होता है, आपको पता नहीं हम लोग कितनी दूर से तत्वचर्चा फा लाभ 
लेने अये दै।'' 

वे विगडते हुए वोले - “आप चुप रहिए, आपसे कौन वात कर्‌ रहा ई? 
आप व्यो वोच में यंग अड़ति हं ?'" 

“भाई, इसमें दंग अड़े को वात नही है । हम तो यह चाहते हं कि आपकी 
व्यक्तिगत शंकाओं का समाधानं आप व्यक्िगतल्प से एकान्त मे कटं ।'* 

“क्यो ? यह यात हमारी व्यक्ठिगते कहाँ है, सवक हौ ह । क्या यह मेरे 
तडका-लदकौ कौ शादी कौ वात है, ज व्यक्तिगत हो गई। हमारी शंकां 
के समाधाने से सभी को लाभ मिलना चाहिए! यह भी तो लाभ ही है1"' 

“प्र्‌ सव लाभ नही चाहं तो ~ ।'* 

"कैसे नहीं चहँ ?"" 

“क्या जवरदस्ती है?'" 
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प्रथम तो वे स्वयं ेसी बातों से दूर रहते हँ ओर प्रसंगवश सुनना पड तो 
एसे सुनते है जैसे एरण्डी का तेल पीकर वेठे हों, प्रस्चित से नहीं सुनते । 
जवतक कोई भी व्यक्ति सानानन्दस्वभावी आत्मा कौ बत प्रीतिपूर्वकं प्रसन्नचित 
से नहीं सुनेगा; तवतक उनकौ समञ्च मे आना संभव नहीं है । एेसे लोग सुनते 
समययातोरसलेगे ही नही, लगे तो उदाहरणं मे रसलेगे या फिर अपनी 
मात्र प्रशंसा को सुनना चाहैगे । उनकी चर्चा निकले, प्रशंसा हो तो गद्गद हो 
जबेगे; पर्‌ तत्वचर्चा उनके हदय को गुदगुदाती नहीं। 

कितनी ही महत्वपूर्ण तत्वचर्चा निकले, जो उन्होने कभी सुनी भीन हो; 
पर अपनी पण्डिताई के गर्व मेँ उसके प्रति प्रसन्नता व्यक्त नहीं करगे । पर्‌ यदि 
कोई दानी एक लाख रुपये के दान की घोषणा करे तो तालियोँ पीरने लगेगे। 
अत्तः जबतक अन्तर मेँ सच्ची तत््वजिज्लासा न जगे, किसी को मार-मारकर 
मुल्ला नहीं बनाया जा सकता! 

“तो फिर आप तत््वोपदेश देते हौ व्यो हो? आचार्यो ने क्यो दिया 

, उपदेश ? यदि उपदेश से कुछ नहीं होता तो फिर यह तत्त्वचर्चा भ बेकार हौ 
है 2" 

““वेकार क्यों हे ? सानियोँ को उनके लिए नहीं, तत्वजिजासु पात्नजीवों के 
हितार्थ उपदेश देने का भाव आता है ।'' 

“एकान्त मेँ दे दिया करं उन्हें उपदेश । आम सभा में तो जित्ासु बहुत 
कमहोते हे?" 

"" कम ही सही ! सत्य को संख्या कौ आवश्यकता नहीं होती । जौहरी 
अधिक ग्राहकों कौ चिन्ता नहीं करता, उसके लिए एक-दो ग्राहक ही बहुत 
हं । जवाहरात के ग्राहक कम हं तो क्या जौहरी बाजार मेँ ही न बैठे? यह कहँ 
कौ वात कही ? बाजार मेँ तो वेठना ही पड़ता है, चाहे ग्राहकी कम हो या 
अधिक। इसीप्रकार उपदेश तो सभामें ही होता है, चर्चा भले ही घर में हो 
जाए। दूसरी वात यह भी तो हे कि न मालूम कोन जिज्ञासु कहाँ वैग हो ? 
जव हमे बोलने का भाव आता है तो अवश्य ही इस वात को समञ्चने वाले 
कुछ न कुछ लोग रहते ही होगे ।"' 
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“स्त्री-संग छेड़ देने का अर्थं भी तो ताक देना ही हुआ।' 

“केसे ? क्या यह आवश्यक है कि स्त्री-संग खोड्ने के लिए तलाक ही 
देना पड़े 2 मनि दीक्षा तेने वाले विना तलाक के भी ““““* 1" 

"अव तुम मुनियो पर ले गये।"" 

("गृहस्थ भी ब्रह्यचयं लेकर्‌ घर में रहते है|" 

"घर्‌ मेँ कैसे रहेगे जव स््रौ-संग छोड़ देगे ?'" 

“स्त्रौ-संग का अर्थं फिर गलत कर्‌ रहे हँ आप 2" 

“कैसे 2"" 

““स्त्रौ-संग माने स्त्री का साथ नही, वस्‌ स्त्रौ-सेवन से है । स्री-संग छोड 
देना चाहिए अर्थात्‌ स््री-सेवन छोड़ देना चादिए।'" 

इसीतरह बहुत देर तक वे लोग वहस करते रहे ओर उस दिन सहजरूप 
से सामूहिक स्वाध्याय नहीं हौ पाया। 

जव दूसरे दिन भी उनके द्वारा योका-ोको आरम्भ हुई तो कुछ ्रोताओं 
मे उनसे कहा - "भाई }! आप अपने प्रश्न वाद मेँ कर्‌ लेना; अभौ सवका 
नुकसान होता है, आपको पता नहीं हम लोग कितनी दूर से तत््वचर्चा का लाभ 
लेने भये है।'' 

वै विगते हुए वले - "आप चुप रहिए, आपसे कौने वात कर एहा है? 
आप क्यो वीच में यंग अड़ति है 2" 

" भाई, इसमें यंग अडाने कौ वात नहीं है । हम तो यह चाहते ह कि आपकी 
व्यक्तिगत शंकाओं का समाधाने आप व्यक्तिगतरूप से एकान्ते मे कर्‌।'' 

“क्यो ? यह वातं हमायौ व्यक्तिगत कहाँ है, सवक ही है । क्या यहमेरे 
लइ्का-लडकौ कौ शादी कौ वात है, जो व्यक्तिगत हो गई! हमारी शंकाओं 
के समाधान से सभी को लाभ मिलना चाहिए्‌। यह भी तो लाभ ही हं" 

"पर्‌ सव लाभ नहीं चाहें तो -“ ।'" 

“कैसे नहीं चाहे 2" 

“क्या जवर्दस्ती है?" 
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““जवर्दस्ती कौ वात नहीं, सव चाहते हं । कौन कहता ह कि सव नही 
चाहते है? सभी चाहते हैँ । वोलते नही, इसका यह मततलव थोड़े ठी है कि 
चाहते नही ।'' 

"*अच्छा सवसरे पृष लीजिये कि बे वाहते है या नही?" 

““ व्यो पूष ले ? हमें क्या आवश्यकता हे पून कौ? आपको पूना हो 


तो आप पृष्ठत रहिए।'" | 
“"अच्छा हम पृष्ठते हं ।'' - कहकर एक शातिप्रिय श्रोत सवको 
सम्बोधित करते हुए बोल - 


"कयो भारं साहव ! क्या आप लोग यह पसन्द करते हे कि इस तरह वीच 
मेँ येका-दोकौ करके सामूहिक स्वाध्याय शान्ति से नहीं होने देना चाहिए?" 

सवने एक साथ कहा ~ "' नहीं!" 

जव सबसे पने वाले भाई ने मुडकर उससे कहा - '* देखिए कोई नहीं 
चाहता कि आप प्रवचन के वीच में डिस्टर्ब करं 1"' 

तव खिसियाते हुए वह वोला - 

'* आपने गलत ठंग से पृष्ठा हे, यें पृषता हू?" 

ओर उसने सवकौ ओर देखते हुए जोर से कहा - 

“यदि कोई शंका हो तो क्या प्रवचन के वीच मेँ पूना गुनाह है?" 

सव चुप रह गये, पर उसका एक साथी बोला - “नही ।'! 

सवको चुप देखकर्‌ एक भाई वोला - ""देखिए एक व्यक्ति को छोडकर 
कोई भी व्यक्ति आपकी वात का समर्थन नहीं कर्‌ रहा है 1" 

वह एकदम उत्तेजित होकर कहने लगा - "“ सभी चुप है, इसका अर्थं है 
- सभी समर्थन कर रहे हैँ ।'' 

उसको यह वात सुनकर चारो ओर से उसके विरोध मे आवाजे आने लगीं । 
एक तरह से भव्पड-सा हो गया। 

कोड कह रहा था - "आप अपनी वात वाद में नहीं कर्‌ सकते क्या ?"" 

उसके उत्तर मे वह चिल्ला-चिल्लाकर्‌ कह रहा था - "नही, हम वाद 
मे अपनी शंका भूल जाये तो ?'" 





आप शंका ही भूल जार्वेगे तो उसका जो उत्तर दिया जाएगा वह भी भूल सकते 
है। पूछने से क्या लाभ 7" 

इसीतरह कौ वातो मे दूसरे दिन कौ सभा भी समाप्त हो गई? 

वात्तावरण मे एक उत्तजना-सी हो गई। चौराहे चौराहे पर वही चर्चा धी। 
कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ 1 

तीसरे दिन बाजार मे अफवाहं उड रही थी कि विवेक फो कहीं से पाच 
सौ रुपये मासिक समाज को भ्रष्ट करे के लिए मिलते है । वह विक गवा है, 
साज को वर्याद्‌ कर एहा रै, वह गुर-द्रोही है; आदि न जनि कितनी वेसिर- 
पैर कौ वतं तिवेक के विरुद्ध फैल रहौ थी। 

यह सब वत "हममे तो सुना है" के रामवाण वाक्य द्वारा छत कौ घीमारी 
की तरह फेलाई जारही थी। 

दो-चार दिम वाद यह भी सुभा जाने लगा कि विवेक ने प्रवचन में गुरुं 
कौ निन्दा कीहै; उम ग जाने क्या-क्या कहा है । वह पुजारियों को टोगौ कहता 
है, धर्मत्माओं को ठग कहता दै, मन्दिर जाने को पाप कहता है, आदि न जाने 
क्या-क्या कहा जा रहा था उसके विरुद्धा 
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फिर एक तरह से आन्दोलन-सा खडा हौ गया कि उसका बहिष्कार किया 
जाए। ' धर्म खतरे में दै ' का नारा देकर उसके विरुद्ध वातावरण तैयार किया 
गवा 

वातावरण पे तनाव ह गया। किसी को यह जानने कौ फिकर नहीं थी कि 
उड़ाई गई वातों मे सच्याई कहँ तक है । जिन इसप्रकार कौ जिज्ञासा उत्पतन 
भी हुई तो उन्ह इस वात का पता लगाने कौ फुर्सत नहीं थी। जिन्होंने पता लगने 
कौ कोशिश भी की तो उन्हे इससे अधिक कुछ पता न चला कि “हमसे तो उन्होने 
कहा था।' उनसे पूछा तो उन्होने कहा-'हमसे तो उन्होने कहा था।' इस 
"उन्होने ' का कहीं अन्त ही न आता था! अतः मन मानकर रह गये! 

कुछ लोग इस तरह कौ बात करने लगे किमे भी सोचता था कि विवेक 
घंटो समय तत्वचर्चा के लिए मुप्त मेँ स्यो देता है, अपने व्यापार का नुकसान 
करके भी यह सव क्यो करता है 2 उसका कारण तो आज समञ्च ये आया 
कि - "धंधा का धंधा भौर महात्मा के महातमा '। दोनों हाथ लड्डू थे इसके 
हाथमे । 

स्त्रियों मेँ भी एेसी चर्चा चल पडी थी कि ““ यह रूपमती भी पंडितानी 
\ वन गई है । क्यो न बने जब चसे अंगुलियों घी में हो । पहिले तो यह भी “1 
पर्‌ अव “~ । 

आदि न जाने कितने प्रकार कौ वाते फेल रही थीं । जिसके मह जो आता, 
वही कहता । 

जव एकदम वातावरण विषाक्त बन गया तो वे लोग बाबाजी के पास पहुंचे 
ओर वावाजी को सारी स्थिति बताकर निवेदन किया कि हमारा काम हमने 
कर्‌ दिया । अव आप - | 

` ` शावास'" - कहते हुए्‌ बाबाजी ने कहा कि - ""हम वैसे ही वहाँ नही 

पहुच सकते ।'' 

"तोक्याकरं ?"" 

^^एक डपूटेशन लेकर आभो, फिर विचार करेगे!" 

` महारज, इेपूटेशन तो नहीं आ सकता, क्योकि वहं विवेक के विरुद्ध 
तो वातावरण वन गया है, पर हमारे साथ कोई नहीं है । सव संशय मे पड 
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सरल भाषा मे करते है; अतः वे एक तरह से अजातशत्रु ही है 1 उनसे एत्रुता 
कोई करे त्तो कैसे? ओर क्यो करे? जवकि वे सयका भता चाहते है" 

श्लल्लाकर महारज वोते ~ "“तुम कुछ समज्ञते तो हो नही । तगता है तुम 
भी उसे प्रभावित हो गये हो। उसकौ एते प्रशंसा कर रहे हो, ससे भगवान 
कौ स्तुति कर रहे हौ।'" 

“प्रभावित होने कौ वात नहीं, महाराज । मेँ क्यो प्रभावित होने लगा ? 
मैन तो जो देखा, वह आपको वता दिया; आपने जो काम सौपा था, कर्‌ दिवा। 
मुञ्से क्यों नाराज होते है?" 

“भाई, नाराज होने कौ वति नहीं है! तुम मेर वात समञ्ञते क्यो नही? 
भँ तो यह कह हा हू कि उसकी वात कितनी हौ अच्छी हो, सच्ची भौ क्यो 
नहो; वह कितना ही महान्‌ क्यो न हो, उससे जलने वाले वहाँ अवश्य मितेगे? 

हो सकता है कि उसकी वात से किसी को कोई विरोध न टो, पर उससे 
होगा।'' 

““क्यो महारज ?"" 

“"टृसलिए कि सर्वत्र इसप्रकार के कुछ-न-कुछ लोग अवश्य पाये 
जाते है, जिने दूसतें का वदना नहीं सुहाता 1 दूरं के द्वारा जो महान 
काम होते है, वे तो उन्हँ अच्छे लगते है, पर उनके कारण जो उन कार्यो 
के करने वालो को सम्मान मिलता है, वह उरं वरदाश्त नदीं हौता । मानव 
की यह मनोवैक्नानिक कमजोरी है। 

मानव-मनोविज्ञान कौ इस कमजोरी के शिकार कुछ 7 कुछ लोग वहाँ 
अवश्य होगै। हमे उनको खोज करनी चाहिए।'* 

“उससे क्या होगा महाराज? 

"उससे हमें वहाँ पैर रखने कौ जगह मितेगौ । जवतक वहा पैर एखने की 
जगह भीमहो तो क्याकिया जा सकता है? तुम यह नहीं समञ्जते" 

“पर पैर रखने से क्या हो जाएगा?" 

“क्या हो जाएगा ? तुम क्या जानौ ? एक वार्‌ पैर रखने को जगह भः 
पिल जाए्‌, फिर देखना हमारा कमाल ! यदि उसे वहां से न भागना. 
तू मेश नामः" - कहते-कहते महाराज एकदम सुक मये). =" 
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धोद देर तक कोई कुछ न बोला 1 फिर महाराज शांति से समह्याते हुए 
वोले - '" तुम एक वार वहोँ ओर जावो, कुछ दिन वहीं रहो । उसको प्रत्येक 
गतिविधि कौ पूरी-पूरी जानकारी लो। तुम्हे वहो उसका बन के रहना होगा 
अन्यथा कुछ हाथ न लगेगा ।'' 

“"ठीक है !"' 

“"ठीक क्या है , तुमे वहाँ उसका वन के रहना है, उसका हो नहीं जाना 
है । उसमें कुछ-न-कुछ एसा है अवश्य, जिससे उसके संपर्क मेँ अने वले ` 
उसके हो जते है । सारा विदिश उसका वैसे ही नहीं हो गया है?" 

“क्या वात कहते हो महाराज ! क्या में भी उसके चक्कर मे आ सकता 
हूं 2 मैने आपकी संगति कौ है।'' 

“सो तो ठीक, पर तुम्हारी बातों से ठेस लगता था कि जसे तुम उससे 
प्रभावित हो गये हो । तुम उसकी बात इसप्रकार कह रहे थे कि". 1' 

"" नहीं महाराज, नहीं । आपको सब सही जानकारी देनी थी । अतः सत्य 
वात कहनी जरूरी थी। नहीं तो "1" 

, “अच्छ जावो ! पर ध्यान रखना तुम्हे उसकी बात के विरोधियों को नही, 
उसके व्यक्तित्व के विरोधियों को खोजना है ।'" 

वह वाहर चला गया ओर बाबाजी आगामी योजना बनाने में विचार-मग्न 
हो गये। क 





जिसप्रकार पकान को वनाने के लिए जितना श्रमं ओर समय लगता 
दै, उसे गिराने में उसका शतां श भी श्रम एवं समय नहीं लगता; उसीप्रकार 
किसी भी अच्छे कर्व को करना जितना कठिन एवं श्रमपराध्य है, 
विगाडना उतना ही सरल एवं सहज दै। 

विवेक मे अनेक कठिनाईयों मे से गुजर कर बडे ही परिध्रमसे जो 
आध्यात्मिक वातावरण तैयार किया था; वावाजी ने उसके व्यक्तित्व से जलगे 
वाले कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्तियों का पता लगाकर, उन्हे कुछ एसी तेरकीे 
यताई, जिनसे विदिशा मे विवेक के विरुद कुछ तनाष पैदा किया जा सकर, 
वातावरण को षिक्ुन्ध वनाया जा सके। 

वातावरण विगड़ जाने के बाद स्वयं आकर कुह करने का आश्वास देकर 
वावाजी ने उन्हँ वापिस कर दिया; क्योकि बया खाने थे कि विक्त 
वातावरण के विना वदँ जाकर भी कुछ करय संभव महीं हं। 

वावाजी द्वारा गिर्देशित व्यक्तियों ने विजन रं 
सामूहिक स्वाध्याय में प्रकरण से संबद- 

प्रश्न कएने अर्म्भ कर्‌ दिए, दिर रञ्ज न्वेष्याय 

सम्भव न रहा। 
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विरुद्ध खडी हो जकेगी। 

वविंजीभने.समञ्चाया भी यही था कि सामाजिक मामलों में प्रत्येक वात 
को लेकर लोगों मे विभिन्न मत होते हे । अतः यदि तुम विवेक को सामाजिक 
मसलों पर उसके विचार व्यक्त करने को वाध्य करोगे तो अवश्य कुछ न कुछ 
लोग उसके विरोध मे आवाज उठायेगे । अतः तुम्हारा प्रयल यही रहना चाहिए 
कि उससे इन मामलों मेँ कुछ न कुछ बुलवाया जाप्‌ 

किन्तु आध्यात्मिक रुचि होने के बाद से विवेक कौ रुचि सामाजिक 
ममल मे स्वतः कम हो गई थी] अतः उसने वडी संजीदगी एवं गंभीरता से 
कहा - '' भाई ! आप क्या वात करते है 2 विधवा-विवाह होना चाहिए या 
नही, वह भी आध्यात्षिक दृष्टिकोण से पृष्ठ रहे हो? 

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो न विधवाओं का ही विवाह हौना चादिए 
ओर न कुमारियों का ही । अध्यात्म तो यों तक कहता है कि जिनकौ शादिया 
हो गई हो, उन्दँ भी स््री-संग छोड देना चाहिए।"' 

जव उन्होने देखा कि यह वार तो खाली गया, हमने तो सोचा था कि यह 
हों यानामें उत्तर देग ओर अपना काम बन जाएगा, पर यह तो साफ-साफ 
वच गया, तो उन्होने दूसरा तीर्‌ फेका 1 

“^ तो क्या, तुम्हारा अध्यात्म तलाक की सलाह देता है 2'' - मुस्कराते 
हुए व्यंग से प्रश्नकर्ता वोला । 

"नही, भाई !"" 

"तो फिर आपने छोड देना चाहिए क्यों कहा ?"" 

“छोड देना चाहिए का अर्थं है, ब्रह्मचर्य से रहना चादिए।'" 

"ब्रह्मचर्यं से रहना चािए - यह अर्थं कैसे हो सकता है? जब आपने 
साफ-साफ छोड देना चाहिए कहा है ।"" 

“भाई साहव { आपने ध्यान से नहीं सुना, मैने तो यह कहा है कि ` सी- 
संग छोड देना चादिए'1"" 
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गये है । पर यह वातावरण भौ वहुत दिनों तक कायम नहीं रहेगा। एक तो जनता 
कौ स्मृति लम्बी नहीं होती, दूसरे वात में भौ तो दम नहीं है । सव हवामें 
महल वनाया दै, आपको आक्ञ से । अतः अव आपको आकर सम्भालना 
चाहिए्‌ 1 आपने कहा भी थाकि ~ 1" 

“^तो हम मना कहाँ कर रहे है 2 पर देपूटेशन -~ ।'* 

। ष्प्‌ वि ॥ 11 

""घवड्पते क्यों हो, कोई दो-चार आदमी आ जावो, इस गाँव के न हो 
तो आसपाषके ^“ 11" ` 

““दस काम के लिए तो आसपास के भी न अवेगे ।" 

“तुम तो वेवकूफ हो, उनसे कहो ही क्यों कि हम इस काम के लिए 
अपकोलतेजारहे हं । वैसे ही ले आवो। वस्र उनके सामने निवेदन 
करना “1 

"ठीक है महाराज ! समञ्च गये । यह हो जाएगा ।"* 

"जाओ, फ़िर कोई चिन्ता नहीं, हम सव संभाल तेगे 1" 

वे खुशौ-खुशी वापस चले गये ओर महाराज अपनी सफलता पर मन ही 
मन प्रसन्न हो सोचने लगे कि - “अव आ जाएगा वच्चू ठिकाने 1" ० 

यद्यपि खोज की प्रक्रिया व खोज को भी व्यवहार से भेद-विक्तान 
कहा जाता रै, तथापि जिसे खोजना है उसी मेँ खो जाना ही वास्तविक 
भेद-विज्ञान है अर्थात्‌ निज-अभेद में खो जाना, समा जाना ही भेद- 
वि्लान है। 

भेद-वित्तानी जीव की दृष्टि अविकृत होती रै 1 वह आत्मा को 


रागी-दवेपी अनुभव नहीं करता ओर न ही वह आत्मा को सम्यग्दृष्टि 
ओर मिथ्यादृष्टि आदि भेदो मे अनुभव करता द । अनुभव मे अशुद्धता 
ओर्‌ भेद नजर्‌ नहीं आता। 

~ तीर्थकर महावीर ओर उनका सर्वोदय तीर्थ, पृष्ठ १२९ 








जव कोई आदमी अत्यन्त पवित्र भाव से विना किसी स्वार्थ के किसी अच्छे 
काम को करता है ओर उस कार्य मेँ सफलता मिलती हे, प्रोत्साहन मिलता 
हे, यश मिलता है ओर जिस पावन उदेश्य से उसने कार्यं आरम्भ किया था, 
यदि उसमें कुछ उन्नति प्रतीत होती है तो उसका उत्साह दिन दूना रात चौगुना 
वदने लगता है 1 उत्साह के बढ़ने से कार्य को भी गति मिलती है ओर एसा 
लगने लगता है कि अब सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने मे कुछ देर 
नहीं । किन्तु 'श्रेयांसि बहू विघ्नानि ' कौ नीत्यनुसार जव उसके उन कार्यो 
मेँ विघ्न पड़ने लगता है; उस पवित्र कार्य के कारण भी जव उसे अपयश मिलने 
लगता है, उस पर अवांछित शक किये जाने लगते हे, उसे बदनाम किया जाने 
लगता है तो उसका सारा उत्पाह ठंडा पड़ने लगता है। उसके हदय मे एक 
वितृष्णा का भाव जगन लगता है । यद्यपि वह कार्य अच्छा भी हो, तथापि उस 
कार्य के प्रति उसके हदय मे एक अरुचि-सी उत्पन्न हो जाती है । बह सोचने 
लगता है - "यहां तो होम करते हाथ जलते है।' 

विघ्न उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों का उदेश्य भी यही होता है कि 
कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा पडे । 

विवेक का तृत्त्वप्रचार्‌ सम्बन्धी उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया। रूपमती भी 
सोचने लगी - '* यह अच्छी आफत मोल ली ।"' 

कुछ दिन एसा ह चलता रहा । उनके सभी कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो गये। 

एक दिन विवेक के कुछ तत््प्रमी श्रोता उसके पास आये ओर कहने 
लगे- "एसा कव तकचलेगा, क्या इन लोगों के उर से अपन लोग स्वाध्याय 
भौ वन्द कर्‌ देगे ? अपने को स्वाध्याय चालू रखना चाहिए । कल से आप 
पधार्‌, स्वाध्याय चालू करं, हम सव अववेगे 1" 

तिवेकने कहा - "“वे लोग फिर दगडा करेगे 1" 

उनमें से एक बोला - “कैसे करेगे, क्या मंदिर उनका है ?"" 
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“"उनकान भी हो, प्र इससे क्या होता ह ? जव उन्हे सगा करना ही 
है तो वे ञ्गद़ा करेगे ही, अपन क्या कट सकते ह 2" - गंभीर विवेक बोला। 





"कैसे नहीं कर सकते, सव देख तेग, कौन गडा करता है ? हमने भी 
चटिया नहीं पहिन रखौ है।'" ~ जव उत्तेजित होता हुभा एक बोला तो 
समञ्चाते हुए विवेक मे कहा - “भाई ! फिर खगा ही तो होगा, गड से 
वच कहाँ सकेगे अपन लोग! आत्मार्थी का काम ज्ञगडा कसा नहीं है ।"' 

“तो क्या फिर ज्ञगडे के डर से हम मन्दिर आना भी छोड़ देँ 2" - जव 
हताश होता हुआ दूसरा बोला तो विवेक समञ्चाने लगा - “मंदिर छोडुने कौ 
वात नहीं है भाई } यह सव क्षणिक उत्तेजना है । समय पर सवं शान्त हो जाएगा। 
खून का धव्या खून से नहीं धुलता - उत्तेजना, उत्तेजना से शान्त नहीं 
होती। हमें शान्त रहना चाहिए, समय सवकुछ ठीके कर तेगा।"' 

रूपमती तुपचाप चह सव सुन रही थी] जव उससे न रहा गया, तेव 
उत्तेजित होती हुई बोली ~ "“यह कैसौ कायततता कौ वतं कर रहै ह आप? 
इतना हताश तो मैमे आपको कभी नहीं देखा ? आपको हो क्या गया है ?"" 

"कुछ नहीं 1" - गंभोरतापूर्वक विवेक ने कहा - “*इसरपे कायरता 
कोई वात नरह है ओर न हताश हने काकोईप्रलहीटै। , 
कायत है ओर लना वीरता ? यदि वीरते ज्ञगड़ालूपन ˆ~ 


जव कोई आदमी अत्यन्त पवित्र भाव से विना किसी स्वार्थ के किसी अच्छे 
काम को करता है ओर उस कार्य मे सफलता मिलती है, प्रोत्साहन मिलता 
है, यश मिलता है ओर जिस पावन उदेश्य से उसने कार्य आरम्भ किया था, 
यदि उसमें कुछ उन्नति प्रतीत होती है तो उसका उत्साह दिन दूना रात चौगुना 
वदने लगता है । उत्साह के बढृने से कार्य को भी गति मिलती है ओर एसा 
लगने लगता है कि अब सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने मेँ कुछ देर 
नहीं । किन्तु "श्रेयांसि बहु विघ्नानि" कौ नीत्यनुसार जव उसके उन कार्यो 
पे विघ्न पडने लगता है; उस पवित्र कार्य के कारण भी जब उसे अपयश मिलने 
लगता है, उस पर अवांछितर शक किये जाने लगते हे, उसे बदनाम किया जाने 
लगता है तो उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। उसके हदय मेँ एक 
वितृष्णा का भाव जगने लगता हे । यद्यपि वह कार्य अच्छा भी हो, तथापि उस 
कार्य के प्रतिं उसके हदय में एक अरुचि-सी उत्प हो जाती हे । वह सोचते 
लगता है - "यहां तो होम करते हाथ जलते है।' 

विघ्न उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों का उदर्य भी यही होता है कि 
कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा पडे ! 

विवेक का तत््वप्रचार सम्बन्धी उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया। रूपमती भी 
सोचने लगी ~ “यह अच्छी आफत मोल ली 1" 

कुछ दिन एेसा ही चलता रहा । उनके सभी कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो गये। 

एक दिन विवेक के कुछ तत््प्रेमी श्रोता उसके पास आये ओर कहे 
लगे- "दसा कब तक चलेगा, क्या इन लोगों के र से अपन लोग स्वाध्याय 
भी वन्द कर्‌ देंगे ? अपने को स्वाध्याय चालु रखना चाहिए । कल से आप 
पधार, स्वाध्याय चालू करं, हम सव आवेगे 1'" 

विवेकने कहा - "वे लोग फिर गडा करेगे }"' 

उनमें से एक बोला - “कैसे करेगे, क्या मंदिर उनका है ?"" 


सत्य की खज ११५ 





“उनका न भी हो, प्र इससे क्या होता हं 2 जव उन्हें ज्गड़ा करना ही 
हैते वे सग करेगे ही, सपन क्या कर सकते हँ 2" - गंभीर विवेक वोला। 





"“कैमे नहीं कर सकते, सव देख तेगे, कौन इगड़ा कता ह ? हमने भी 
चूडया नहीं पदिन रखी है" ~ जव उत्तेजित होता हुआ एक बोला तो 
समञ्चाते हुए पिवेक ने कहा ~ **भादं ! फिर इगडा हौ तो हेगा, ज्ञगडे से 
वच कहाँ सकेगे अपन लोग। आत्मार्थ का काम ज्ञगड़ा कना नहीं है ।'" 

"तो क्या फिर ज्ञगडे के डर्‌ से हम मन्दिर आना भी छोड़ देँ?" - जव 
हताश होता हुआ दूसरा वोला तो विवेक समञ्चाने लगा - "मंदिर छोड़ने कौ 
वात नहीं है भाई । यह सव क्षणिक उत्तेजना है । समय पर सव शान्त हो जाएगा। 
सून का ध्वा खून से नहीं धुलता - उत्तेजना, उत्तेजना से शान्त नहीं 
हौती। हमें शान्ते रहना चाहिए, समय सबकुछ ठीक कर लेगा। 

रूपमती चुफवाप्‌ यह सव सुन रहौ थी। जव उस म रहा गया, तव 
उत्तेजित हत्ती हुई बोली - "“ यह कैसी कायत्ता कौ वात कर रहे हैँ आप? 
इतना हताश त्तो ने आपको कभी महीं देखा ? आपको हो क्या गया है ?"" 

"कुछ नहीं 1" - गंभीरतापूर्वक विवेक मे कहा - ““इसपे कायरता की 
कोई यात नी है ओर न हताश होने का कोई प्रशन हौ ह । क्या नहीं तड्ना 
कायतत ह ओर लड्ना वौरता ? यदि वरता इ्गड़ालूपन का हौ नाम है (त 


| 


जब कोई आदमी अत्यन्त पवित्र भाव से विना किसी स्वार्थ के किसी अच्छे 
काम को करता है ओर उस कार्य मे सफलता मिलती है, प्रोत्साहन मिलता 
है, यश मिलता है ओर जिस पावन उदेश्य से उसने कार्य आरम्भ किया था, 
यदि उसमे कुछ उन्नति प्रतीत होती है तो उसका उत्साह दिन दूना रत चोगुना 
वदने लगता है । उत्साह के बढ़ने से कार्यको भी गति मिलती है ओररेसा 
लेगने लगता है कि अब सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने मेँ कुछ देर 
नहीं । किन्तु "श्रेयांसि बहु विघ्नानि' कौ नीत्यनुसार जव उसके उन कार्यो 
में विघ्न पडने लगता है; उख पवित्र कार्य के कारण भी जब उसे अपयश पिलने 
लगता है, उस पर अवांछित शक किये जाने लगते हं, उसे बदनाम किया जने 
लगता है तो उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। उसके हदय मे एक 
वितृष्णा का भाव जगने लगता है । यद्यपि वह कार्य अच्छा भी हो, तथापि उस 
कार्य के प्रति उसके हदय मेँ एक अरुचि-सी उत्प हौ जाती है । वह सोचने 
लगता ह - "यहां तो होम करते हाथ जलते रै ।' 

विघ्न रउत्पत्न करने वाले व्यक्तियों का उदेश्य भी येही होता रहै कि 
कार्यकर्ताओं का उत्साह ठंडा पडे । । 

विवेक का तत्त्वप्रचार सम्बन्धी उत्साह कुछ ठंडा पड गया। रूपमती भी 
सोचने लगी - ""यह अच्छी आफत मोल ली 1" 

कुक दिन एेसा ही चलता रहा । उनके सभी कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो गये। 

एकं दिन विवेक के कुछ तत्प्रेमी श्रोता उसके पास आये ओर कहमे 
लगे- ''ठेसा कव तकचलेगा, क्या इन लोगो के डर से अपन लोग स्वाध्याय 
भौ वन्द कर्‌ देगे ? अपने को स्वाध्याय चालू रखना चाहिए । कल से आप 
पधार, स्वाध्याय चालू करर, हम सव अवग 1" 

विवेकने कहा - ""वे लोग फिर गडा करेगे 1" 

उनमें से एक बोला - ““ केसे करेगे, क्या मंदिर उनका है ?"* 


सत्य की लोज ११५ 


"उनका न भी हो, पर इसमे क्या ता है ? जव उन सगड़ा कना हौ 
हैतोवे स्गड़ा करेगे ही, अपन क्या कर्‌ सकते ह ?'" - गंभीर विवेक योला। 


0 ॥ 0 





"कैसे नहीं कर सकते, सव देव तेगे, कौन इगडा करता हं ? हमने भी 
चूडियां नहीं पहिन रखी है।'' - जव उत्तेजित होता हुआ एक बोला तो 
समद्चाते हुए विवेक मे कहा ~ ““भाईं ! फिर ज्ञगडा ही तो होगा, ज्ञगडे से 
वच कहं सके अपन लोग। आत्मार्थ का काम ज्ञगड़ा कना नहीं है ।'" 

“तो क्या फिर ज्ञगदे के डर्‌ से हम मन्दिर आना भी छोड़ दे ?" - जव 
हताश होता हुआ दूसरा वोला तो विवेक समञ्ञाने लगा - “मंदिर छोड्ने कौ 
वात नहीं है भाई ! यह सव क्षणिक उत्तेजना है । समय पर सव शान्त हो जाएगा। 
खून का धव्या खून से नदीं शुलत्र ~ उत्तेजना, उत्तेजना से शान्त नहीं 
होती। हमें शान्त रहना चाहिए, समय सवकुछ ठौक कर लेगा।"” 

ूपमती सुपचाप यह सव सुन रहौ थौ। जव उससे न रहा गया, तव 
उत्तेजित होती हुई चोली ~ “ यह कैसी कायस्तां कौ वतिं कर्‌ रहै है आपः? 
इतना हताश तो मैने आपको कभी नहीं देखा ? आपको हो क्या गया है ?"" 

“कुछ नहीं 1'* - गंभीरतापूर्वक विवेक ने कहा - "*इसे कायता कौ 
कोई यात नही है ओर न हताश होने का कोई प्रशन ही है । क्या नौ लडना 
कायरता हं ओर डना वीरता ? यदि वीरता इगड़ालुपन का ही नाम है ओर 


१९६ सत्य की खोज 





शानतिप्रियता का नाम कायरता हे तो मे कायर हौ भला; एसी वीरता मुञ्चे नहीं 
चाहिए । तत्त्व का प्रचार लड़कर्‌ नहीं किया जा सकता ।'' 
ंसललाती-सी रूपमती बोली - “आखिर आप चाहते क्या है ?"" 
"कुछ नहीं, सिर्फ लड़ना नहीं चाहता । यह भी नहीं चाहता मेरे नाम पर 
ओर कोई लडे; तत्व के नाम पर भी संघर्ष चते, यह भी मुञ्े स्वीकार नहीं । 
इससे सामाजिक एकता भंग होगी । यदि समाज संगठित नहीं रहा तो बहुत 
हानि होगी । अतः आप सवसे मेरा यही निवेदन है कि आप सव शाति रहें । 
उत्तेजित वातावरण मे अग्नि में घी डालने का काम न करं । सबकुछ समय 
पर्‌ ठीक हौ जायगा।'' 
इसके वाद्‌ कोई कुछ न बोल सका, बात यहीं समाप्त हो गई ओर सब 
चल दिये। 
रस्ते मे एक बोला - “जब अपना नेता ही इतना दीला हे तो अपन क्या 
कर सकते हं 1" 
तव दूसरे ने कहा - “ एेसा क्यों कहते हौ, इसमें दीतेपन कौ क्या बाते है 2" 
"क्यों नहीं ?"" ~ तीसरा बोल उठा । 
समञ्चते हुए चौथे ने कहा- '"ठेसे मामलों में शान्ति से हौ काम तेना पड़ता 
। अन्यथा वाते बनने के वजाय अधिक बिगड़ जाती है । भाई, यह समाज 
समाज ००५ १४ 
पोचवो कहने लगा - "अच्छा समाज है, जिसमें शास्त्र पद्ना भी गुनाह 
, हे । हमे नही चाहिए एसा समाज 1"! 
छटवां वोला ~ ““तुम घर मे पदो न शास्र, कौन रोकता है ? मन्दिर मे 
पद्ने से रगडा होताहै तो `“ 
“तो क्या ?'' - सातवँ कहने लगा। 
आवो वोला - “तुम समते क्यो नहीं ? अपना समाज छोया-सा तो 
वैसे ही है, इसके भी टुकडे हो जायें तो ठीक नहीं 1" 
न्वा वला - “कल होते थे सो आज हो जां । जिस समाज में, मन्दिर 
म॑ शास्त्र भी नहीं पद्‌ सकते, उससे जडे रहने से भी क्या हो जने वाला है?'' 


> 


सत्य कौ खोज ११९७ 





दस मे समन्ञाते हुए कहा - “यदि तुमं विवेक से शास्र सुनना अच्छा 
लगता है, उनके प्रति श्रद्धा है तो फिर उनको वात भी माननी चाहिए। जव 
उन्होने कहा है कि कुछ दिन शान्त रहौ तो शान्त रहमा ही चाहिए। वे हम 
सव कौ भलाई के लिये कह रहे होगे ।कुछ दिनो मे वातावरण शांत हौ जायेगा। 
फिर सच-कुछ उसीप्रकार चलने लगेगा। आकुलता नहीं कर्मी चाहिए।'" 

^“तुम ठीक कहते हो।'“ - ग्यारहवां वोला - ““पर विना स्वाध्याय के मन 
महीं लगता। दिन सूना-सूनासा लगता ह ।'' 

इसप्रकार कौ चर्चा कपे वे लोग अपने-अपने घर चते गये । 

इधर रूपमति विवेक से बोली - *“सव आपके पास आये । आपका पूरा 
साथ देने को तैयार, आपके पीठे मर-मिटने को तैयार, फिर भी आप "शान्ति, 
शान्ति" कौ रट लगाये रहे। मेरी समञ् मे नहीं आता कि यह क्याहो गयादै 
आपको ?"" 

विवेक कुछ नहीं वोला। वह लगातार बोलती रही, कहती रही - 

“तुम तो इतने उत्साही थे। तुमने ही तो सवको इस मार्ग प्र लगाया, अव 
सवको मञ्मधार मे छोड़ रहे हो) तुम्हे किसका डर लग रहा दै, ये दो-चाद 
लोग आपका कर क्या लेंगे ? आप थोड़ा भौ यल कर, जरा से सक्रिय हो जावे 
तो सारा समाज आपके साथ खड़ा होगा। चार आदमी भी उनके साथ नहीं 
दि्खेगे। पर्‌ ~“ ॥'" 

उद्विन-सा विवेक वोला - “तुम समञ्ञती क्यों नही, रूपमतौ ? सवाल 
डर का नहीं, जीतने-हासे का भी नहीं ; किसके साथ बहुत आदमी हँ ओर 
किसके साथ कम, इसका भी सवाल नहीं है । सवाल सामाजिक एकता का 
है । यदि चार आदमी दूसरे पक्ष मे खडे होते हं तो पार्ीवन्दौ हो जाएगी, जो 
समाज को वर्गाद कर डालेगी । मँ वहीं चाहता कौ समाज के दो टुकडे हो भर 
वह भी मेरे मिमित्त से। ओर वे दो-चार आदमी भी तो अपने हौ समाज के 
है, भले ही वे आज भमित हैँ पर शान्ति सै उनका भ्रम दूर किया जा सकता 
है । एकता का रास्ता प्रेम का रास्ता है , संघपं का नहीं 1 तुम वहुत्‌.उतावली 
हो। इतना उतावलापनं भी ठीक नहीं!" 
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"एकता ठीक है, पर सत्व की कौमत पर्‌ "ˆ ।'' 

““पत्य की कीमत्त पर नहीं, सत्य को रखकर । सत्य इतना कमजोर 
नहीं होता कि दो-चार कार्यक्रम अस्त-व्यस्त होने से नष्ट हो जाए, छिप 
जाए । संगठन से सत्य बहुत मजबूत होता हे संगठन जित्े जल्दी टूटता 
है, उतने जल्दी सत्य नही! सत्य टूटता दी नहीं, बह तो अटूट होता है । 

तुम उतावली न कसो, मै सत्य का उदघाटन भी करूगा ओर संगठने भी 
कायम रखँगा। मेरे द्वारा न सत्य कौ कीमत पर संगठन होगा ओर न संगठन 
की कीमत पर सत्य ही छोडा जाएगा। धर्मं के लिए सत्य जरूरी है ओर 
समाज के लिए संगठन । अतः धार्मिक समाज का काम है किं वह सत्य का 
आश्रय ते ओर संगठन को भी बनाए रखे। विघटन समाज को समाप्त कर देता 
है ओर असत्य धरम को । दोनों कौ ही सुरक्षा आवश्यक हे । 

यद्यपि हमं क्रान्ति करनी है पर शान्ति के साथ ~ यह नहीं भूलना चादिए। 
कोई न कोई शान्तिपूर्णं रस्ता निकलेगा ही ।"' 

“ "ठीक दै" - नर्वस-सी रूपमती बोली - '"पर आप कोई रास्ता शीर 
निकालिए। देर करे से साथी विखरते जार्येगे। जो आजं आपके साथ है 
आपकी निण्करियता देख आपका साथ छोड़ देगे । चलती का नाम गाड़ी है" 
- इस कहावत से तो आप परिचित ही है । साथियों को साथ रखने के लिए 
कुछ न कुछ सक्रियता रखनी चाहिए ।'' 

““मुञ्ञे एसे साथियो कौ आवश्यकता नहीं, जो उतावले हों । सत्य का 
रस्ता इतना सस्ता नहीं । मे सक्रियता के लिए सक्रियता में विश्वास नहीं 
रखता। कार्य के लिए जो सक्रियता आवश्यक है, वह मेरौ दृष्टि मेँ उपादेय 
हे, विधेय भी है - पर मात्र साथियों को बांधे रखने के लिए आवश्यक- 
अनावश्यक कुछ-न-कुछ करते रहना मेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं है 1" 

जव विवेक ने यह कहा तो रूपमती कहने लगी - 

"आपकी प्रकृति के अनुकूल क्या है ओर क्या नहीं, इससे जगत को 
क्या ? जगत को बोधे रखने के लिए सक्रियता अत्यन्त आवश्यक है 1" 

““जो मात्र वाहरी सक्रियता से हौ वेधे है, उन्हं बोधने से भी क्या होगा? 
जो तततव से वंधेगा, वही वास्तविक साथी होगा । तत्त्वदुष्ट को एकरूपता ही 
वास्तविक वात्सल्य उत्पन्न करती है 1" 
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“जो कु भी हो, सावधान रहने कौ जरूरत है 1" ~ 

"“खो अपने में सावधान है, उदे प कौ सावधानी कौ आवश्यकता नही ।'" 

"फिर भी" 1" , 

“*फिर्‌ भी क्या, जव तक््प्रचारका काल पकता हई, तव सव-कुख सहज ही ठीक 
हो जाता है । उस तरफ के विकल्प में अधिक उलद्घने को आवश्यकता मही 1" 

“जैसा आप जाने '" - कहती हुई रूपमती घर के काम में उल गई ओर 
विवेक भी अपनी दुकान कौ ओर चल दिया। 

दस-पाँच दिन ओर एेसा हौ चलता रहा । कहीं कोई विशेप हलचल नहीं 
हई । तव विवेक ओर उसके साथियों ने सोचा कि उफान वैठ गया है1 अव 
अपने को अपना काम कला चादिए्‌। 

सवने मिलकर फिर सामूहिक स्वाध्याय आरभ कर दिया। कई दिनौँ से 
शून्य पडे सभागृह मे फिर हलचल आरंभ हो गई। फिर स्त्ी-पुरुपों के समुदाय 
जुडने लगे । विवेक के प्रवचनों मेँ ओर भ गंभीरता आ गई । एक चार फिर 
वही वातावरण वन गया। पर विघ्न-संतोपी लोगों को जव पता चला तो फिर 
उन्होम विप्न-वाधाएं खडी करना आरेभ कर दीं । शास््र-सभा मेँ फिर वही 
गड़वडियां आरभ हो गई । वे हौ उल-जलूल प्रशन, वे ही उत्तेजनात्मक अनाप- 
शनाप वाते। 

विवेक ने बड़ी ही गंभीरता से सभा का संचालत चालू रता! अपने साथियों 
को भी पूरणं शांत यनाए रखा। पर वहुत दिनों तक वह इस वातावरण को वनाए 
नृ रख सका। एक वार्‌ फिर वही उत्तेजनात्मके वातावरण यन गया । 

अनतोगत्वा फिर सामूहिक स्वाध्याय वंद हौ गया। वातावरण अत्यन्त 
वियाक्त हो गया । विवेक ओर उनके साथी छिन्न थे, यर उनकौ समह्ञ मे कु 
नहीं आरहाथाकिक्याकरे। 

वस, दसी तरह दिने वौत एहे थे । सव-कु् अस्त-व्यस्त ! विप-संतोपौ 
लोग खुश थे, क्योकि वे वहुत कुछ सफल हो गये थे। वे भला यही पतो चाहते 
धै कि इनका कार्यक्रम गडवडा जाए, स्वयं तो कुछ करना नहीं चाहते थे। 

फिर कुक दिनों शन्ति रही, पर श्मशान जैसी। 


जिसकी जो आदत हो जाती है, वह उसके चिना नर्ही रह सकता । यदि 
वह आदत अच्छी हो, उसके द्वारा अपना ओर्‌ समाज का दित होता हो ते फिर 
आत्मार्थियों एवं सामाजिक हित चाहने वालों का उसके विना रह सकना 
सम्भव नहीं है । | 

विवेक के साथियों को भी जव आध्यात्मिक गतिविधियों से शून्य जीवन 

जी-सकना संभव न रहा तो वे सव मिलकर एक बार फिर विवेक के घर पहुंचे] 
सवने मिलकर विवेक से अनुरोध किया कि हये आपके प्रवचनं का लाभ 
मिलना ही चाहिए , न सही मन्दर मे ओर कही सही । 

विवेक ने बहुत समञ्चाया कि कुछ दिन शान्ति रखो, धीरे-धीरे सव-कुछ 

ठीक हो जाएगा, पर उनमें से एक बोला - 

""कुछ नहीं होने वाला है; क्योकि जव सहज वातावरण विगड्ता है तो 
 फिर्‌ कुठ समय वाद सहज सुधर भी जाता है, किन्तु जव जानवूञ्च कर विगाडा 
' जाता हे तो सुधरने का प्रश्न ही नहीं उठता। जव सुधरेगा ओर आप प्रवचन 

करेगे तो फिर विगाड दिया जाएगा । अतः अब अधिक इन्तजार करना अपना 
अमूल्य समय खराब करना हे ।'' 

उसके समर्थन मे दूसरा कहने लगा ~ “ये ठीक कहते है, यह मनुष्य भव 

हे ही कितना ? इसमें बहुत कुछ ते यों हौ विषयकषाय में बीत ही गया है । थोडा- 
वहुत वचा है, उसमे घर-गृहस्थी के हजार इगडे है {खाना-कमाना, हारी-वीमारी 
कुछ-न-कुछ लगा हौ रहता है । जो थोडा-वहुत समय मिलता है, उसका भी 
सदुपयोग आप जैसे सत्पुरुषो के सत्समागम से न कर पये तो ~“ 1" , 
` वह अपनी वात समाप्त भी न कर्‌ पाया था कि तीसरा कहने लगा - 
“यह मनुप्य भव मुप्त मेँ ही चला जाएगा यदि मनुष्व भव, योग्य कुल 
ओर आप जेसे लोगों का समागम प्राप्त हुआ है तो उसे यो ही तो नही गंवाया 
जा सकता! ये सामाजिक ञ्रगडेतोले ही रेमे" 
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चौथा कहने लगा ~ “एसे हाथ पर हाथ रखे कव तक वैठे रहैमे 2" 

परेशान-सा विवेक योता - ““आखिर आप लोग चाहते क्या है? ठेस 
परिस्थिति मे किया भी क्या जा सकता हँ ? तड्ना-स्षगड्ना तो अपने वस कौ 
चात हं नहीं, यह अपना काम भी नहीं ।'' 

विवेक कौ परेशानी अनुभव करता हुआ पहला व्यक्ति वला - 

"अपन लोग लड्ना-स्रगड़ना नहीं चाहते, लड-ङ्गड सकते भी नहीं । 
इसीलिए तो हम लोग यह चाहते हँ कि मन्दिर का गडा छोडो, हम तोम 
कहीं दूसरी जगह इन्तजाम कपत हं । आप वहाँ प्रवचन कलना 1" 

'"दूसरी जगह कहाँ 2'" - विवेक ने जव यह पूषा तो उसने वताया - 

"* धर्मशाला मे 1" 

"यदि वे वहोँ भी इगड़ा करेगे तो ?"" 

"तो फिर जो होगा, देखा जाएगा । ओर कुछ सोचेगे ?"! 

इसीप्रकार का बहुत-कुछ विचार-विमर्शं चलता रहा। अन्ततः धर्मशाला 
मे प्रवचन चालू हुआ। धीरे-धीरे मन्दिर कौ भीड़ धर्मशाला की तरफ मुड्ने 
लगी। लोग जल्दी-जत्दी दर्शन-पूजन कर प्रवचन के समय के पिते 
धर्मशाला मेँ पहुंचने लगे। एसी अभूतपूर्वं तत्त्व कौ वात अन्यत्र नहीं मिलती 
थी। अततः स्वभावतः शान्तिप्िय धर्म-प्ेमी जनता वहां पहुंचने लगौ । कुछ दिन 
त्रके सव-कुछ शान्ति से चलता रहा। पर्‌ यह शान्ति भी अधिक समय तक 
कायम न रह सकौ । जो कु मन्दिर में हुआ था, धर्मशाला मे भी दोहराया जाने 
लगा चर्चा-वार्ता हो-हल्ता मेँ वदलने लगी। विवेक के शान्ति कायम रखने 
कौ मार्मिक अपील के कारण उसके अनुयाय कुछ नहीं योते, तव भी रानि 
कायये न रह सकौ। वातावरण विपाक्त होने लगा ओर फिर शास्र सभा यन्द 
होने कौ नौवत आ गई। विवेक के साधी यद्यपि इस वार विल्कुल शान्त थे 
त्था उनका शास्त्रसभा चालू रखने का संकल्प भी दृद्‌ था। अतः प्रतिकूल 
परिस्थितियों मे भी शास्र सभा चालू रख गई। दो वार वै लोए चिन तरीकों 
से शास्त्र प्रवचन वंद करे मेँ सफल हो गये थे, तीसरी वार विवेक के साथियो 
के दृद संकल्प के कारण सफल न हो सके, तो कुछ नये ५ सोचे 
जाने लमे। 


जिसकी जो आदत हो जाती हे, वहं उसके विना नहँ रह सक्ता । यदि 
वह आदत अच्छी हो, उसके द्वारा अपना ओर समाज का हित होता हो तो फिर 
आत्मार्थियो एवं सामाजिक हित चाहने वालों का उसके बिना रह सकना 
सम्भव नहीं है । 
विवेक के साथियों को भी जव आध्यात्मिक गतिविधियों से शून्य जीवन 
जी-सकना संभव न रहा तो वे सब मिलकर एक वार फिर विवेक के घर्‌ पहुंचे! 
सवने मिलकर विवेक से अनुरोध किया कि हमे आपके प्रवचनों का लाभ 
मिलना ही चाहिए , न सही मन्दिर मे ओर कहीं सही । 
विवेक ने बहुत समञ्चाया कि कुछ दिन शान्ति रखो, धीरे-धीरे सबकुछ 
ठीक हो जाएगा, पर उनमें से एक बोला - 
^"कुछ नहीं होने वाला है; क्योकि जब सहज वातावरण विगडता हे तो 
„ फिर कुछ समय वाद सहज सुधर भी जाता है, किन्तु जव जानवृ्च कर विगाडा 
जाता टै तो सुधरने का प्रन ही नहीं उठता । जब सुधरेगा ओर आप प्रवचन 
करगे तो फिर विगाड दिया जाएगा । अतः अब अधिक इन्तजार्‌ करना अपना 
अमूल्य समय खराब करना है ।'" 
उसके समर्थन में दूसरा कहने लगा - "“ये ठीक कहते है, यह मनुष्य भव 
हे ही कितना ? इसमे बहुत कुछ तो यों ही विषयकषाय मे वीत ही गया दै । थोड़ा- 
वहुत वचा है, उसमे घर-गृहस्थी के हजार हगडे है {खाना-कमाना, हारी-बीमारी 
कुछ-न-कु लगा ही रहता है ) जो थोड़ा-वहुत्त समय मिलता है, उसका भी 
सदुपयोग आप जैसे सत्पुरुषो के सत्समागम सेन कर पये तो ~~ 1" 
वह अपनी वात्त समाप्त भी न कर पाया था कि तीसरा कहने लगा - 
यह मनुष्य भवे गुप्त मं हौ चला जाएगा) यदि मनुष्य भव, योग्य कुल 
ओर आप जैसे लोगों का समागम प्राप्त हुआ है तो उसे यों ही तो नहीं गंवाया 
जा सकता। ये सामाजिक स्गडे.तो लगे ही रहेगे}"' 
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चौथा कहने लगा - "*रेसे हाथ पर हाथ रखे कव तक चै रहेगे 2" 
परेशान्‌-सा विवेक योला - "आखिर आप लोग चाहते क्या है? सी 

परिस्थिति मे किया भी क्या जा सकता है ? लड्ना-्ञगड्ना तो अपम वस कौ 

वात है मही, यह अपना काम भी नहीं {"" 
विवेक की परेशानी अनुभवे करता हुआ पहला व्यक्ति वला ~ 
"अपन लोग लडना-स्गड़ना नहीं चाहते, लड़-क्षगड़ सकते भौ नहीं 1 
दसोलिषए्‌ तोहम लोग यह चाहते है कि मन्दिर का सगा खोद „हम लोग 

कह दूष चगह इन्तजम करते ह जप वहं प्रवचन करना 1" 

"दूरौ जगह कों 2" - विवेक ने जव यह पृष्टा तो उसने चतावा - 
"धू्म्ाला मे 1" ३ 

"यदिवेवहंभीड्ग्डाक्येतो 

"ते फिर जे हेग, देखा उपः । अर कुट सेके 2" 

इतप्रकार का बहु-ङु् विच र- विनयं चसा रहा। अन्ततः धर्मपाता 


प्रवया चात्‌ हुआ। धरे -घर नन्दिं को भोड्‌ घमरला कौ ठर मुदे 





्पी। सो चल्दौ -वत्दौ दशनपदं कर पवनं > समय क पिते 
धरमगा्ा मे पचने तपे > 
धी। अतःस्वभावतः सनिप्रिव 
पक स्वकु शान्ति ते उलठः रहा 
कायमम प्रको । जे कु म 
तग। चच -वातर हे-हल्छयं 
को मार्मिक अ्पलके काः 
छाये नरह्‌ सको! काठ 
हने कौ रौवरे आ ग1 विवि 
तथा उनकी शाघपभा चतु स्छरे यः 
परिरियतियें पे भी श सथः 
मे श्र पवचा वंद कले ये स्ह द न 
फे दद्‌ सुकत्प के करः सव्र 
जनेत्तो! 
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आखिर वातो से काम चलता न देख हाथापाई पर उतर आये 1 अन्ततः 
एक वार फिर सव-कुछ गड़वड़ा मया! । 





1 ८ ( 
विवेक के साथियो ने कल्पना भीन कौ थी कि हाथापाह की भी नौबत 
आ सकती है । वे लोग सावधान भी न थे, अतः उन लोगों के काफी चोटें आई। 
पुलिस में जाने कौ वात्र आई तो विवेक अड गया ओर्‌ उसने धार्मिक ओर 
सामाजिक मामले को लेकर अपने साथियों को पुलिसमें न जाने दिया, किन्तु 
` सामने वाले उल्टी-सीधी रिपोरटं लिखवा ही आये। परिणामस्वरूप दोनो ओर 
के प्रमुख व्यक्तियों के मुचलके-जमानतें हुई ओर पेशियोँ चलने लगी! 
अव तो स्थिति सामान्य न रही थी । आस-पास के गोँवों मेँ खबर फेल 
गई। इस वातावरण कौ चपेट मेँ अब अकेला विदिशा नहीं रहा, वरन्‌ पूर एरिया , 
आ गया था। गोँव-गव मे विवेक ओौर उसके साथी चर्चा के विषय बन गवे 
थे। सर्वत्र निश्चय-व्यवहार, निमित्त-उपादान की चर्चाओं के साथ विघटन की 
अशंकाे भ व्यक्त की जाने लगी थीं । 
सामाजिक अखवासे मेँ भी इस प्रकरण सम्बन्धी चचिं चल पड़ी थीं । 
अखवारो के बीच में आ जाने से एक जगह कौ समस्या सब जगह की बनं 
गई थी । विवेक ओर्‌ उनके साथियों को अनेक कठिनाइयो ओर परेशानियों 
के साथ-साथ एक लाभ भी हो रहा था कि उनकी वातत के प्रति देश का सारा 
समाज उत्मुक हो उठा था । सारे देश का समाज जानना चाहता था कि आखिर 
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विवेक एसी क्या वा कहता है कि जिससे उसे मन्दिर मे शाख नह पढने 
दिया जाता, धर्मशाला में भौ नहीं वैठमे दिया जाता। 

विवेकके साथी भी निरन्तर वद्‌ रहे थे।उनकौ संख्या दिन दूनी रात घौगुनी 
यदृ रहौ थी। इसका एक मात्र कारण उस्र शानििप्रियता एर्व मधुर ओर 
ओभपूर्णं बाणी मेँ तात्त्विक प्रतिपादन था। 

विवेक ओर पिवैक के साथियों के लिए भी अब स्थिति एेसी नहीं रह गई 
धौ कि चुपचाप वैठा जा सके। अतः उन्होने वर्तमान परिस्थितियों से मिवरने 
एव भविष्य के कार्यक्रम के सम्बन्ध मेँ गंभीरता से विचारविमर्शं करे के 
लिए विवेक के घर पर सभौ साथियों कौ एक आवश्यक मीरिग वुलाई। 

विवेक के साथी काफौ उत्तेजित धे। वे किसौ भी कीमत पर अपना 
कार्यक्रम वन्द नहीं करना चाहते थे। वे अपने कार्यक्रम, जिनमे विवेक का 
प्रवचन भी शामिल धा, मन्दर या अन्य सामाजिक स्थल प्र ही करना चाहते 
थे । उनका कहना था कि मन्दिर या धर्मशाला मात्र उन्हीं दो-चार व्यक्तियों कौ 
नहीं है, हम सवने भी उसमें तन-मन-धन से योगदान किया है । वे हर संभावित 
परिस्थिति का सामना करने को तैयार थे, पर विवेक मे उनकौ एक न मुनौ 
ओर कहा कि यदि आप सच्चे आत्मार्थी हँ तो अधिकार की वाते छोडिये । 
जव हमारा एक परमाणुमात्र परपदार्थं पर हौ कोई अधिकार नहीं है तो फिर 
मन्दिर ओर धर्मशाला तो बहुत दूर कौ चीजे है। 

जव सभी लोगों > बहुत आग्रह किया तो उसने अपने घर हौ प्रवचन करने 
कौ स्वीकृति दौ। किन्तु समस्यां यह धी कि इतना स्थान उसके घर मं नहीं 
धा कि जितने लोग आजकल उसकौ सभा में आ रहे थे, वे सव समा सके । 

चित्याप-चिणश ॐ चाद यह सय दु तकि कोद एकः खलच्छा स्थान 

फिलह्यत करिराये पर ते लिया जवे ओर वहनं कार्यक्रम आरभ किया जवे। 

इस सर्वसम्मत निर्णय के वाद मीटिग समाप होने ही जा रह थी क्रि 
व्यक्ति म कहा ~ “"कुछ तय कएने के पहिले अपने को समाङ 
व्यक्तियों से भी सलाह करना चाहिए । हो सकता है कि वे पः 
भी अच्छा रस्ता सुरं 1" 
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वह वात सवको उचित लगी ओर दूसरे दिन समाज के प्रमुख व्यक्तिर्यो 
से मिलने का निश्चय कर्‌ मीटिंग समाप्त हुई । 

सफलता से प्रखनन विप्न-संतोषी लोम भी अपनी आनामी योजना के वारे 
में विचारविमर्शं कर्‌ रहे थे । कुछ का कहना था कि अव विवेक ओर विवेक 
के साथी सदा के लिए समाप्त हौ गये हँ । अव उनकी हिम्मत ओर्‌ कुछ करने 
की नहीं होगी। 

उनमें से एक बोला - "नहीं मानेगे तो ओर भी पिटिगे।"' 

उसकी वात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंस पडे । पर उन्हीं मे से 
एक गंभीर-सा व्यक्ति चोला - ""वे जवावी आक्रमण भी कर सकते हें 2" 

“"ॐरे ¦ उनकी क्या हिम्पतत ?'" 

"इसमें हिम्मत कौ क्या वात है? अखिरवे भी तो इसी मिद्री मे पेदा हुए 
हे, पले-पुसे हे । तुम्हारे ही भाई-वन्द हैँ । जो तुम कर सकते हो, वह वे भी 
कर सकते हं 1" । 

“ "यह वातत तो सही हे, पर्‌ ˆ~ "" 

“प्र्‌ क्या 2'' । 

"यही कि उन् विवेक के अध्वत्म ने कायर्‌ वना दिया है } अव उनमें 
: यह हिम्मत नही रही जो अपन से लने कौ सोचें । तुमं घवरने कौ 

आवश्यकता नहीं हे 1" 

चारों तरफ देखता हु सकपकाता-सा एक वोला ~ ""ठेसी वात नही 
हे, वे लोग काफो उत्तेजित है । हये संभल के रहना चाहिए । अभी-अभी मुञ्च 
मुत्रे कौ अम्मासे पता चला कि 1" 

"“क्या 2"! 

“किवेभी तैयारी कर रहे हं '' 

'" कहाँ पता चला ?'" 

“मन्दिर मे मौर कहाँ ? समाज कौ अच्छी -वुरौ वातो का पता मन्दिर मे 
हौ तो चलता है । मन्दिर मे ओसते ओर करती भी कया हैँ ? इसी काना-फुसी 
लिए तो मन्दर हँ । यदि मन्दिर न जवे तो समाच कौ कुठ वातो का पता 
नहीं चलता। मन्दिर मेँ सव पता चल जाता है कि किसका लडका किसकी 


~ 
+^ 

० 
ह 
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लडकी के चक्कर काटता है, किसकी शादी मे किसने फितना पज [पिमा है। 
आदि सभी वाते वहो तो पता चलती है। 

मन्दिर तो आजकल महिलाओं के लिए क्लव यन रहै ६ै। जय ये निता 
ने प्रवेचन आरभ कर दिया था, इन वाते का पते हौ महीं चलता धा) भौं 
प्रवचन में वैठ जाती थी। प्रवचन खत्म होते हौ भागने की पटुपी भी। माप 
की फुरसत ही वहीं मिलती थी ओर अव "` 1 

वह अपनी वात पूरी भी गही कर्‌ पाया था कि दूसरा योल उण ~ 

“हा, वे लोग उत्तेजित े। वड़ी जोर-जोर से वातै कर र भे । शाणे 
सव मिलकर विवेक के घर गये है।'' 

मुस्करते हुए तीसरा बोला - “तो कोई चिन्ता की वात नही । पै श 
ही उतेजित क्यो न हों, पिवेक उनको चिल्कुल ठंडा कर देगा । यष्टी तो भप 
पक्षम वसे विया वात है कि उनकानेताही ठंडा तोये कया खाकर तौ 
अपने से । चिन्ता कएने कौ कोई वात नहीं है, तुम तोग आरएम ग ए । 

चौथा वोला ~ "यह सव काम तो उनके कार्यक्रम विगते करा धा । 
अपे को अलग से भीतो कोई कार्यक्रम वनाना चदि ।'' 

फौँववों बोला - " चल रहने दे, उनके कर्यक्रम को विगाना वा की 
कार्यक्रम नहीं है । अरे भाई ! यह भीतोएक कार्यक्रम? (शप को 
तो गावाजी मे यह कार्यक्रम सौपा था, सो अपनते पूग कर्‌ दिया 1" 

1 "फिर भी ५१५ 1 6 

"फिर भी क्वा?" 


धार्मिक एवं सामाजिक कार्यो के नाम पर अपनी स्वार्थसिद्धिं करने वाले 
लोग तो पग-पग पर मिलेगे, किन्तु निःस्वार्थभाव से धार्मिक एवं सामाजिक 
कार्यं कमे वाले कार्यकर्ता समाज में बहुत कम मिलते है । यही कारण है कि 
"दान की गायके दोँत नहीं होते" की कहावत के अनुसार धार्मिक ओरं 
सामाजिक कार्य सब जगह एेसे ही चलते हे । 

दो-चार्‌ दिन के उत्सव मेँ दौड-दोडकर काम करना अलग नात है ओर 
किसी भी धार्मिक व सामाजिक कार्यं को सदेव नियमितरूप से निभाना अलग 
वात। यही कारण है कि सर्वत्र मन्दरो मे चलनेवाले शास्त्र-प्रवचन आदि 
धार्मिक महत्व के दैनिक कार्यक्रम बहुत से मन्दिर मे तो चतते ही नही, जिनमें 
चलते भी हें, वे भी नाम-मात्र के ही चलते हं । जिसके बत्तीसों दति गायब 
है - एेखा कोई एक वृद्ध शास्त्र पढने बाला ओर लटक गर्दन के अधबहरे 
` ` दो-चार स्त्रीपुरुष सुनने वाले होते है । 

विवेक जिस मन्दिर मेँ प्रवचन करता था, उस मन्दिर को छोडकर विदिशा 
के भी शेष सभी मन्दिसें कौ यही स्थिति थी। 

पूर्व निश्चयानुसार जव विवेक के साथी समाज के प्रमुख व्यक्तियों के पास 
पहुंचे ओर सारी स्थिति उनके सामने स्पष्ट कर यह वात रखी कि हम लोग 
किराये से अलग स्थान लेकर सामूहिक स्वाध्याय का क्रम चलाना चाहते है 
ओर यदि हमारे दर्शन-पूजन में भी विघ्न उपस्थित हुआ तो फिर नया मन्दिर 
वनाने की भी सोचेगे। 

यह वात सुनकर सभी गम्भीर हो गये । कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला] 
थोडौ देर वाद गम्भीर स्तब्धता को भंग करते हुए प्रमुख व्यक्तियों मे से एक 
वोला - 

""हमारे पूर्वजो द्वार निर्मित जो अनेकानेक विशाल मन्दिर विद्यमान है, 
वे ही सूने पड़ रहते हं, उन्हे भी संभालने वाला कोई नहीं है । हमे तो उनके 
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धी दर्तन-पूजन कले वाते ए ‡ 
कौवातकतेद। 

सभी स्वाध्वाय-भवन खाली पड रहते ह, उनमें तो कोई . 
महीं मिलता ओर आप लोग सामृहिक स्वाध्याय के लिवे किराए्‌ पर मकान 
तेने की वात करते हो । हमारी तो समञ्च ये कुछ नहीं आता । ~ 

क्या ये मन्दिर आपके नहीं हँ 2 जो कुछ कला ह इन्दं मे करिये; दर्तन- 
पूजन, स्वाध्याय । ओर जो कुछ खर्च करना हो; वह भी इन्हीं की मरम्मतमे, 
इनके ही विक्र मे करिए्‌ ।"* 

वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कटने वालो उनकी वात को सुनकर विवेक 
काएक साथी वोला - ““यहौ तो हम सोचते है, पर हमारी भो समञ् यें नहीं 
आता कि हम क्या कर? हम तो सभी मन्दो को अपना हौ समन्ते है; उनमे 
हौ दर्शन-पूजन अर स्वाध्याय करना चाहते हं । ओर चो कुट भो बनेगा, उनकौ 
सुरक्षा ओर विकास के लिए खच भी कएना चाहते ह । अभो तक यही मव- 
कुछ कपत भी ए रै 1 पर क्या करे? जव शन्ति से कोई करने दे, तव न ?'" 

“कौन नहीं के देता ?"" उत्तेलित होते हुए जवर दृमग प्रमुख व्यक्ति ने 
कहा, तव विवेक का साथौ वोता - '" कोई भी, जिमके मन मे आताहै, वही 
उधम मचाने लगता दै। सभा के वीच में ही अनाप-शनाप बोलने लगता है; 
खोकुछ भी मन मेँ अता है, योले चला जाता है । कोई कुछ कहे तो लड़ने 
को तैयार। आप तो कभी प्रवचनों मे पधारते नही।'' 

“* भाई ! हये समय नहीं मिलता, इमलिए नह आ पात । सुना है - विवेक 
वाव बहुत अच्छा प्रवचन करते हँ । टम भी कभी आवेगे । उनका प्रवचनं 
सुनने 1" 
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^“ अच्छा! तुम अव फिर्‌ विवेक के प्रवचन मन्दिरजी मे ही आरंभ कराओ। 
हम भी आवेगे उनके प्रवचन सुनने, देखें फिर कौन उपद्रव करता. है?" 

जव एक प्रमुख व्यक्ति ने चह कहा, तव तत्काल दूसरा बोला - | 

“ “तेसा नहीं करो । जव इतनी वात बद गई हे तो एक वार पंचायत वुलाकर 
सव तय कर लेना चाहिए । दूसरे पक्ष वालों कौ भी वात सुनना चाहिए 1" 
 तीसर वोला - '“ठेसी छोरी-छोरी वातो पर पंचायत बुलाने लगे तो फिर 
हो गया काम। इसमे क्या वातं है पंचायत वुलाने कौ ?'" 
चौथा कहने लगा ~ '“वात कैसे नहीं है ? यहौ छोटी -छोरी बतं ही त्तो 
वड़ा रूप धारण कर लेती हं । किसी भी वात को छोरी नहीं समञ्ञना चाहिए। 
वाद में जब यही बातत वड़ा रूप धारण कर लेती है, तो संभालना कठिन हो 
जाता ह।'' | 

दूसरा कहने लगा - " भप यह मानकर क्यो चलते हँ कि जो इन्ौने कहा, 
वही सही है । हो सकता है कोई ओर ही वात हो! आज तक तो प्रवचन के 
वारे में मन्दिरमे कभी बगड़ा हुम ही नहीं । आज ही व्यो होने लगा ? इस 
बात पर्‌ भी तो विचार करना चाहिए 1" । 

तीसरे ने कहा - "जव प्रवचन मेँ लोग पहुंचते ही न थे, तव क्या ज्ञगड़ा 
हेता ? वेसे ही दो-चार वृदे-ठेदे लोग बैठे रहते थे । वे क्या ज्ञगड़ते ? अव 
जव जवान, युवक, वच्चे सभी जुडते हे, तो बातचीत होती ही हे ।"' 

चौथा कहने लगा - ““यदि वातचीत ही होती है, तो फिर क्या परेशानी 
हे 2 वातचीत को रगडा क्यों कहते हो 2" 

जव वात यहाँ तक पंच गई तो विवेक का साथी बोला - ““वातचीत नहीं 
साहव ¦ हो-हल्ला होता है । एकाध वार तो मारपीट भी हो चुकी रै ।'! 

“क्या कहा मारपीर ?'" - जव आश्चर्यचकित होते हुए प्रायः सभी एक 
साथ वोते तव विवेक केएक साथी ने अपने हाथ कौ चोट दिखति हुए कहा - 
"देखिए, साहव ! अभी तक प्ट वधी है 1"! 

सभी कहने लगे - “त्व तो वात गम्भीर है 1'" 
अन्ततः पंचायत बुलाने के निर्णय के साथ वात समाप्त हुई । 
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समाज कै प्रमुख व्यक्तियों से मिलकर जव विवेक के साधी वापिस आ 
रहे धे तव प्रसन होते हुए उनमें से एक वोता ~ ““वहुत अच्छा रहा, अव 
पंचायत मे सव ठीक हौ जवेगा ~ दुध का दूध ओर्‌ पानी का पानी 1" 

उसकी वात को वीच में ही कारते हुए दूस बोला - '*हो गया, पंचायत 
मेँ यही होता होता तो फिर क्यावात थी ? 

समाज के प्रमुख व्यक्तियों को धर्म-कर्म से तौ कुछ लेना-देना है नही; 
उन्हँ अपने धन्धे-पानी से ही फुरसत नहीं है । वे अपने वैभव के कारण 
समाज-प्रमुख वने है; धार्भिक ज्ञान ओर आचरण के कारण नही । उँ 
आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत दूर, आध्यात्मिक रुचि भी कर है ? 

सामाजिक शान्ति ओर व्यवस्था के प्रति भी सतर्कता दिखाई नहँ देती । 
समाज मेँ इतना वड़ा गडा हो गया ओर इ कुछ पता ही नही । न मालूम 
कहँ रहते है, समाज मे रहते होते तो उने सव पता होता । यदि आज अपन 
नही वताते तौ "“" ?"" 

उसकी बात पूरी ही न हो पाई थी कि तीसग बोल उठ ~ 

“तुम ते व्यर्थ हौ उनकौ आलोचना कटने लगे । उनकी रुचि-अरुचि से 
तुमह क्या लेना-देना ? उनका भला-वुरा उनके परिणामों के अनुसार होगा । 
अपने प्रति तो उन्होने सहानुभूति हौ दिखायी । देखो तत्काल पंचायत कौ वैठक 
बुलाली ओर अव 1"" 

“"होँ 1 यँ 1! रहने दो"' - वीच में ही दूरा बोला - *"जव पंचयत होगौ 
तव पता चलेगा 1 अभी तुमने पंचायत देखी नही ह । एक तो पंचायत का होना 
ही मुश्किल है - तारीख पर तारीखे वदगौ - कभी किसी को फुरसत मही, 
तो कभी किसी को नहीं । सव कामवाले आदमी दै, तुम जैस फाततू थोडे 
हह जो "~ 1 जव होगी तव देखना क्या-क्या तमश होते हं ?" 

“तमाशे किस वात के 2" 

“होगी तव पता पडेगा । कोई कुछ कटेग कोई कुछ । अनेकों गड मुरदे 
उखाडे जा्येगे । दुनिया भर कौ ऊल-जलूल वति गौ । एक तो किसी निर्णय 
पर पहुंचे ही सम्भव नहीं होगा - एेसे ही होहत्ला में पंचायत समाप्त हा 


ह; 
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जावेगी ? यदि किसी निर्णय पर पहुंचे भी तो वह यह भी हो सकता कि 
जव श्रगड़ा होता है तो फिर विवेक का शास््र-प्रवचन बन्द ही क्यों न रखा 
जाए ? जैसा पहिते चलता था, वैसा ही चलने दिया जाये । ओर यह निर्णय 
भी समाज में संगठन ओर शान्ति बनाये रखने के नाम पर लिया जाएगा। 
पंचायतों मे प्रायः हर अच्छे कामका विरोध इसी तर्क के आधार पर किया 
जाता है । अपनी सर्वोचता एवं यथास्थिति कायम रखने के पक्षपाती फंचगण 
भी कोई हलचल स्वीकार नहीं करते । क्योकि हलचल ओर जागृति से उनकौ 
सर्वोच्चता खतरे मे पड सकती हे।"" 
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जव उसकी वाते समाप्त हुई तो आशंकित-सा एक बोला - 

`यदि एसी वात्र हे तो फिर हम पंचायत बुलवें ही क्यो ?"" 

पंचायती मामलो मे प्रवीण दूसरा व्यक्ति कहमे लगा - '" अब आपके हाथ 
मे है ही क्या ? आप बुलानेवाले या नहीं बुलानेवाले होते कौन है ? जब उन 
लोगों ने तय कर्‌ लिया तो पंचायत बुलाई ही जावेगौ 1" 

“तो ठीक है, बुलाने दो । जो कुछ निर्णय होगा, देखा जायेगा 1" 

`'देखा क्या जाएगा? निर्णय तो तव होगा, जव मीटिंग बुलाई जावेगी ।" 

"* आप कहना क्या चाहते हँ 2"! 
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“यही कि मौरिग बुलाने में अनावश्यक देत होगी । हे सकता ई दो- 
चार्‌ माह तो यों ही निकल जें 1“ 

"निकल जने दो, उसे अपने को क्या -परेशानी है ?"" 

" “यही कि तवतक अपना सामूहिक स्वाध्याय वन्दे रहेगा "* 
“क्यो 2"! 

“क्योकि अच अपन न ते किरये से स्थान लेकर असग दी स्वाध्याय कर्‌ 
सकते हँ ओर्‌ न मन्दिरमे ही 1" 

"एसा क्यो" 

“इसलिए कि किराये के स्थान पर्‌ स्वाध्याय कौ चात तो इसलिए टल गई 
कि सभी मन्दिर यों हौ खालो पडे रहते है, उनमें ही कोई स्वाध्याय कएेवाला 
महीं है । उन्ही मे करिये जो कुछ करना है ! ओर जव मन्दिरमे कसे की 
चाति हुई तो पंचायत बुलाने कौ यात सामने आ गई ।'" 

"यह तो * कश्मीर जैसा मामला उलङ्ञ गया \" 

"“करमोर जैसा कैसे ?"" 

““गषटर्सष मे कश्मीर का मामला से जाने से आज तक उसका कोई हल 
महँ निकल सका । विश्व कौ राजनैतिक पंचायत मे दलद्े उसे तीस वर्ष होते 
को आए, कुछ होत ही नहीं 1 वहो नहीं जाता त्रो कुछ हल निकल हौ आता। 
दो-दो वार्‌ तो उसके कारण भारत को युद्ध में उलङ्ञना पडा 

इसीप्रकार अव अपना सामूहिक स्वाध्याय भी पंचायतों के चक्कर मे फंस 
गया दै 1" 

“"ो तो एेसा ही गया है, पर्‌ देखे, अव क्या होत्ता टै ?"" 

"पंचायत के भरोस यैठे रहने के यजाय कुछ कला चाहिए्‌ 

"अव दत्काल कुठ नहीं किया जा सकता ॥'" 

इसप्रकार कौ चर्चा करते हुए सच ठदास-उदास से अपने-अपने घर 
गए] 
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जावेगी ? यदि किसी निर्णय पर पहुंचे भी तो वह यह भी हो सकता है कि 
जव ज्चगडा होता है तो फिर विवेक का शास््र-प्रवचन बन्द ही क्यो न रखा 
जाए ? जैसा पिते चलता था, वैखा दी चलने दिया जाये 1 ओर्‌ यह निर्णय 
भी समाज में संगठन ओर्‌ शान्ति बनाये रखने के नाम पर लिया जाएगा, 
पंचायतों मे प्रायः हर्‌ अच्छे काम का विरोध इसी तर्क के आधार पर्‌ किया 
जाता है । अपनी सर्वोचता एवं यथास्थिति कायम रखने के पक्षपाती पंचगण 
भी कोई हलचल स्वीकार नहीं कसे । क्योकि हलचल ओर जागृति से उनकी 
सर्वोचता खतरे मे पड सकती रै" । 





जव उसकौ वाते समाप्त हुई तो आशंकित-सा एक बोला - 

“यदि एसी वात हे तो फिर हम पंचायत वुलावे ही क्यों ?"' 

पंचायती मामलों मे प्रवीण दूसरा व्यक्ति कहमे लगा - "“ अब आपके हाथ 
मेहे हौ क्या ? आप बुलानेवाले या नही बुलानेवाले होते कौन है ? जव उन 
लोगों ने त्य कर्‌ लिया तो पंचायत बुलाई ही जावेगी 1" 


“तो ठीक है, बुलाने दो । जो कुछ निर्णय होमा, देखा जायेगा 1" 
"देखा क्या जाएगा? निर्णय तो तव होगा, जव मीटिंग बुलाई जवेगी ।" 
आप कहना क्या चाहते हं ?'" 


त , 


“यही कि मीटिंग बुलाते में अनावश्यक देरी होमौ । हे सकता है दो- 
चार माह तो यों ही निकल जावे ।'" 

“निकल जाने दो, उससे अपने को क्या पोशानी है 2"! 

* “यही कि तवत्तक अपना सामूहिक स्वाध्याय वन्द रहेगा 1? 

“क्यों ?"" 

““वयोकि अव अपन न तो किरएये से स्यान लेकर अलग हौ स्वाध्याय कर 
सकते हँ ओर न मन्दिर मे हौ ।'' 

""ठेसा क्यो "' 

“"दसलिए कि किराये के स्थान पर्‌ स्वाध्याय कौ वात तौ इसलिए टल गई 
कि सभौ मन्दिर यों हौ खाली पड़ रहते है, उनमें ह कोई स्वाध्याय करवाल 
नहीं है । उन्ही मेँ करिये जो कुछ करना है । ओर जव मन्दिर मे करने कौ 
वात हुई तो पंचायत बुलाने कौ वात सामने आ गई ।'" 

““यह तो "करमीर ' जसा मामला उलङ्ञ गया ।"* 

"“करमीर्‌ जसा कैसे ?"" 

" रष्टरसंघ यें कश्मीर का मामला ले जाने से आज तक उसका कोई हतत 
नहीं निकल सका । विश्व की राजनैतिक पंचायतों मेँ उलञ्चे उमे तौस वर्प होने 
को आए, कुछ होता ही नहीं । वहां नहीं जाता तो कु हल निकल हौ आता। 
दो-दो वार तो उसके कारण भारत को युद्ध मे उलञ्चना पड़ा 

इसीप्रकार अव अपना सामूहिक स्वाध्याय भी पचायतो के चक्कर मे फंस 
गया हं ।'' 

"होतो रेसाही गया है, पर देखे, अव क्या होता है 2५ 

“" पंचायत के भरोस वैठे रहने के वजाय कुछ करना चाहिए 

**अव तत्काल कु नही क्रिया जा सकता ।'" . 

इसप्रकार को चर्चा करते हुए सव उदास-उदास से जमन पर चत 
गप्‌। 


जिनका अपना कुछ कार्यक्रम नहीं होता, मात्र दूसरों के अच्छे कार्यौ का 
विरोधःकरना ही जिनका उदेश्य होता है; वे लोग उस समय किंकर्तव्यविमूद 
एवं निव्ल्ले-से हो जाते है, जबकि जिनका वे विरोध कर रहे थे, वे शान्त 
व निष्क्रिय हो जाते है; क्योकि उन्हे कुछ दिखता ही नहीं कि अव क्या करं ? 
किन्तु जब दुवारा कोई अच्छे कार्यक्रम चलाने के लिए प्रयलशील होता है, तो 
वे फिर सक्रिय हो जाते ह; उन फिर एक काम मिल जाता हे। 

जव से विदिशा में विवेक के प्रवचन आदि धर्म-प्रभावनां के कार्यक्रम 
अस्त-व्यस्त हो गए थे, उसमें ओर उसके साथियों में एक प्रकार कौ 
निच्करियता-सी छा गई थी, तब से ही विवेक के विरोधी भी निष्क्रिय एवं शान्त 
थे। किन्तु जव उन्हे पता चला कि विवेक के साथी समाज के प्रमुख व्यक्तियों 
, के पास्‌ गए थे ओर समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने उक्त संदर्भ मेँ पंचायत बुलाने 
`का निर्णय लिया हे, तब वे भी सक्रिय हो गए। 

उन्होने भी समाज के प्रमुख व्यक्तियों से सम्पर्क करना आरम्भ कर दिया! 
विवेक व विवेक के साथियों के विरुद्ध समाज के प्रमुख व्यक्तियों को तरह- 
तरह से भडकाना आरम्भ कर दिया। समाज-प्रमुखों को वास्तविकता की कुछ 
खवर तो थी ही नही, वे भी संशय मेँ पड गए। 

विवेक के विरोधियों ने सोचा अव ^स्टे आईर' तो हो ही गया! जवतक 
पंचायत न होगी तनतक वे कहीं कुछ कार्यक्रम तो चला ही नहीं सकते। किन्तु 
यदि पंचायत हुई ओर कदाचित्‌ उसमें उनके अनुकूल निर्णय हो गया तो फिर 
उनके कार्यक्रम आरम्भ हो जावेगे। अतः पहिले तो अपने को यही यल करना 
चाहिए कि पंचायत हो ही नहीं। 

यदि यह सम्भव न हो तो जितनी वन सके, उसे देरी की जावे । पंचायत 
होने मे जितनौ देर होगी, विवेक के साथियों मे उतनी ही निराशा फेलेगी । धीरे- 
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धीरे वे विख जावेगे। देरी होते में एक लाभ यह भी है कि तवतक अपन को 
समाज फे प्रमुख व्यक्तियों का मनं विवेक के विरुद्ध करने का पर्याप अवसर 
प्राप्त होगा। 

सप्रकार चुपघाप विवेक ओर विवेक क साधियों के विरुद्ध समाज व 
गैर-समाज के भी प्रमुख व्यक्तियों के वीच नियोजित दुप्प्रचार चलने लगा । 

पंचायत कौ मीटिग भौ ववर टलती जा रही ी। उसके लिए 
सुविधाजाक कोई तिथि ही निरिचित नही हे पा रही थी। यहां विवेक के 
साधि का प्रमु व्यक्तियों के घर चक्कर फाटते-कारत धैर्यं समाप्त हो रहा 
था। अतः उन्होने फिर एक वार सामूहिक रूप से प्रमुख व्यछ्छियों से मितमे 
का निश्चय किया। 

अव कौ थार जव वे प्रमुख व्यक्तियों से मिते तो उन्दने पंचायत कौ मौटिग 
होने मे अनावश्यक होने वाली देरी के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर्ते हैतु 
अत्यन्त दृद एवं स्पष्ट शब्दो मे कहा कि जवतक पंचायत को मोटिंग नहीं होती 
ओर कोई निर्णय नहीं हो जाता तवतक के लिए हम अपने सामूहिक स्वाध्याय 
के लिए किरए का स्थानं लिये लेते हँ । जव आपकी स्वीकृति प्राप्त हौ जावेगी 
तव हम वह स्थान्‌ छोड कर मन्दिर मेँ स्वाध्याय अस्म्भ कर देगे। 

उमकी दृद ता को देख प्रमुख व्यक्तियों को यह समङ्ञते देर न लगी कि 
अव मीटिग को ओर अधिक टाला नही जा सकता । परिणामस्वरूप पंयायत 
कौ मीर्िग के लिए एक तिथि निश्चित हयौ ही गई। 

फिर्‌ क्या था ? दोनों ही ओर सै पंचायत में अपनी वात मनवाने के लिए 
जोरों से तैयारियों होने लगी। 

अन्ततोगत्वा वह दिन भी आ पहुंचा जिस दिन पंचायत होने वाती ध । 
आज की मीटिंग में अनावश्यक भीड़ उकटी हुई धौ । वातावरण मे एक विचित्र 
प्रकार का तनाव था।सव-कुछ मिलाकर यह एक असामान्य मीटिंग धी । एसा 
लगरहा धा जैसे कु विरेप घटित होने जा रहा हे । 

वातावरण कौ उत्तेजमा को देखते हुए विवेक स्वयं तो मीरटिग मे पहुंचा 
ही मही, साय ही उसमे अपने साथियों को भी यह वचन लेने के वाद हौ जाने 
दिया थाक्िकितने हौ उत्तेजना के क्षण क्वो न आवे, वे किसी भौ स्थितिमे 
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उत्तेजित नहीं होगे । कोई कुछ भी क्यों न कहे, वे सीमा मे रगे । निर्णय कुछ 
भी क्यो न हो, वे उस पर तत्काल कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करगे ! अपने 
आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक साथ वैठकर गम्भीर विचारविमर्शं के 
वाद ही कोई निर्णय लेगे। 
अपनी वात दृढता से रखने कौ उन पूरी लूट थी, पर उत्तेजित होने की 
विल्कुल नहीं | 
अन्ततः वह बहुचर्चित मीरिग आरम्भ हुई । आरम्भ में संचालक महोदय 

ने मन्दिरो कौ स्थिति, नई पदी द्वार धार्मिक कायो के प्रति अरुचि ओर उपेक्षा, 
पूजन-पाठ ओर स्वाध्याय करने वालों कौ निरन्तर कमी, वर्तमान पीदी में 
नैतिक जीवन ओर सदाचार्‌ कौ कमी की चर्चा करते हुए सामूहिक स्वाध्याय 
पर बल दिया। समाज के सभी लोगं से इनमें अधिकाधिक रुचि लेने कौ 
अपील करते हुए विवेक द्वारा मन्दिरजी के स्वाध्याय भवन में प्रवचन करने 
कौ चर्चा कौ तो एक महानुभाव उठकर खडे हो गए ओर कहने लगे - 

४ “यह सव तो ठीक है, पर आजकल अपने समाज में दहेज के लेन-देन 
ने भयानक रूप धारण कर्‌ लिया हे । लोग टीके मेँ ही वीस-बीस हजार मांगने 
लगे हं । वीस-वीस वषं कौ सेको लडकियों कुंआरी बैदी हँ । शादी न होने 
पर यदिवेकिसीके साथभागजवेंतोक्याहोगा ? कभी आपने इस पर भी 
विचार्‌ किया है। सवसे पहले इस पर विचार होना चाहिए 1" 

इस पर टिप्पणी कसते हुए संचालक महोदय नै कहा - "" आपकी बात 
भी ठीक है, यह भी समाज की एक ज्वलन्त समस्या है, इस पर्‌ भी गंभीरता 
से विचार करना चाहिए, पर आज के एजेन्डा मेँ यह बात नहीं है -..1"' 

ˆ एजेन्डा-फेजेन्डा हम कुछ नहीं जानते 1" - उनकी बात काटते हुए 
तीसरा बोल उठा। जोर-जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा - 

आप लोग तो दो नम्बर वाले हो । चाहे जितना खर्च कर सकते हो , मरीवों 


कौ मर भी देखना चाहिए । पहले इस पर विचार कीजिए, तव ओर्‌ कोई चात 
होने देगे।'' 
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उनको शांत कते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा - "“दूस पर भ विचार 
करगे ~ आप जरा चैविये तो “~~ 1" 

वहुत प्रयल करने के याद वडी कठिनता से अध्यक्ष महोदय उनको वैग 
ही न पाए थे कि एक दूसरे उठ खडे हुए ओर कहने लगे - 

"*अपते स्कूत में योयतोजी क कक्षा खुलनी चाहिए। वँयलोजी नहीं होमे 
से समाज का वहुत वड़ा नुकसान हो रहा है। अपने समाज क यच्च डोकरी 
मजा नहीं पति है।" | 

अध्यक्ष महोदय या संचालक कुछ कहते - इसके ही वीच मेँ एक ओर 
उठ खड हुए ओर जोर-जोर से कहने लगे - 

“*यह हत्यारा काम हम अपने स्कूत में महीं होने देगे।" 

फिर क्या धा? चारों ओर होहल्ता होने लगा । अव सभी बोलने लगे थे। 
कोई किसी कौ सुनने वाला नही था। 





एसा लगने लगा थाकि सभा यों ही समाप्त हो जवेगरी। कोई निर्णय होना 
सम्भव नहीं है । निरणंय तो वहुत दूर कौ वात, अभी तो चर्चा का हौ ठिकाना 
नहीं था। पर संचालक ओर अध्यक्ष महोदय इन वातौ मे अनुभवी आदमी थे। 
वै सहज ही हार्‌ मानने वाते नहीं थे। 
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हाथ-पेर जोड़कर किसी भी तरह उन्होने सभा को शांत किया ओर्‌ 
विनम्रतापूर्वक निवेदन कसते हुए तरकीव से धीरे से उसी सभा से यह वात 
स्वीकार करवाली कि उनकी आज्ञा विना कोई नहीं वोलेगा। वे सबको बोलने 
का समय देगे। सव अपने नाम लिखकर दे दे। 

फिर क्या था - वोलने वालों के नाम के सैकड़ुँ पर्चे आ गए। यह तो 
निश्चित ही थाकि सभी को समय देना सम्भव नहीं] 

यद्यपि स्थिति कठिन थी, तथापि वे भी इस कला में पारंगत थे; अतः 
उन्हे शान्तिपूर्वक सभा का संचालन आरम्भ किया! उन्होने सभी पर्चे रख 
लिए ओर उन लोगों को वोलने के लिए वुलाना आरम्भ किया जो अपेक्षित 
चचां ही करेगे। 

सवसे पहले उन्हेने विवेक के विरोधियों को हौ वोलने का अवसर दिवा! 

उन्होने विवेक पर भरपूर वार किए। उस पर सच्चे-द्ूठे मनगदन्त अनेक 
आरोप लगाए] 

विवेक के साथियों को भी बोलने का समय दिया गया। उन्हे भी चहँ 
तक वन सका आसेपें का पूरा-पूरा प्रतिवाद किया। पलटकर्‌ उन पर शाति 
भग करने के आरेप भी लगाए। 

सभी को सन्तुष्ट करने के लिए सभा मे वोल्ने वालो का सिलसिला इतना 
लम्बा चला कि लोग विखरने लगे । मीटिंग के आरम्भ कौ उत्तेजना क्रमशः 
क्षीण होती गई। सभी के गुवार निकल चुके थे! अव सभी चाहते थे कि सभा 
शीघ्र समाप्त हो। 

सभा के वातावरण से प्रमुखो की समञ्च मे यह बात अच्छी तरह आ गई 
थी कि यदि विवेक के प्रवचनं के लिए स्वीकृति न दी गई तो उनके साथी 
निश्चित रूप से अलग व्यवस्था करेगे! उसके कारण खाई ओर्‌ देगी तथा 
एक दिन नए मन्दिरं वनने का भी उपक्रम आरम्भ हो जावेगा। 

ये लोग उत्साही कार्यकर्ता है, लगन वाले हैँ, ओर खर्च भी कसते दै। 
समाज का ववटनता हागा हो, साथ ही इनके नए मन्दिर में तो हलचल 
भाड्भाड रहा जर्‌ च पुराने मन्दिर ओर अधिकं वरन हौ जावेगे। अपन 
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लोगो को फुरसत है कहो? ओर वे विरथ कले वाते भ सिफं गडा करना 
हौ जानत है, कोई व्यवस्थित कार्यक्रम चलाना नहीं । 

अतः विवेक कै प्रवचरे के लिए मन्दिर में ही स्थात दिए घने मेँ ही समाच 
का जर सवका लाभ दै] 

एसी विचारधारा के कारण उन्होने सोच लियाथाकि किसी न किसी प्रकार 
यह वाते स्वीकृत करान ही है! वै सव चतुर आदमी थे। जो कुछ ठान लेते 
थे, वह करायी तेतेथे। 

अपने अन्तिम अध्यक्षीय उपसंहारात्मक व्याख्यान मेँ उन्होमै विवेक के 
विरोधियों से आग्रह किया कि आप लोग मन्दिर में प्रतिदिन कौ सभाका 
संचालन करं । 

इसके लिए वे तैयार न े। उनकी उत्सुकता तो प्रवचन वन्द करने में धौ, 
कने मे तहीं। उन्होने सोचा भीन था कि इसप्रकार का प्रण भी सामने आ 
सकता है; अतः वे कुछ भी उत्तर न दे सके, एक दूसरे का मुँह देखने ले। 

"अध्यक्ष महोदय इस वातत को अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए तो उन्दोनि 
यह तीर फेका था! जव वे सभी चुप रहे तो मौका देखकर अध्यक्ष महोदय 
मे विवेक के साथियों से प्रस्ताव कियाकि आप लोग हौ विवेक वावू के नेतृत्व 
में दैनिक प्रवचन सभा का संचालन कौजिए। 

विवेक के साथियों ने जव फिर उपद्रव होने कौ आशंका प्रगट कौ तो सवने 
कहा ~ ' "हम सय उपस्थित रहेगे, देवें कोन उपद्रव करता है?" 

इसप्रकार सर्वसम्मति से फिर एक वार्‌ मन्दिर मेँ ही विवेकं का प्रवचमं 
आप्म्भ हे गया। ® 





रग 


आरम्भ मेँ जव सत्व बात का विरोध होता है तो कुछ समय को एसा लगने 
लगता है कि यह वात अधिक चलेगी नह, दब जावेगी । तीव्रतम विरोध के 
कारण जब सत्य के प्रचार की गतिविधियों कुछ दब-सी जाती हैँ या कुछ दिनों 
को बन्द हो जाती हैँ तो यह भी लगने लगता है कि यह बात समाप्त हो गई 
है, अव इसके उभरमे का कोई अवसर नही। | 

पर यह सव स्थिति क्षणिक होती है । वस्तुतः होता तो यह है कि दबाने 
से सत्व अपनी शक्ति ओर सन्तुलित तैयारी के साथ तेजी से उभरता है 
इसलिए तो कहा जाता रै कि विध प्रचार की कुंजी है ! 

वस्तुतः विरोध से होता यह है कि वह वात विरोधियों के माध्यम सेउन 
"लोगों तक भी पहुंच जाती है, जिनके पास प्रचारकों के माध्यम से पहुंचना 
:":-गव नहीं होता; क्योकि जहां प्रचारको के प्रवेश व प्च नहीं होती, वहाँ 
विधियो कौ होती है। 

विवेक कौ वात भी जिन लोगों तक विवेकं ओर विवेक के साथी नहीं 
पहुंचा पा रहै थे, विरोधियो ने पहुंचा दी। भले हौ वह विकृत रूप मेँ पटुंचाई 
हो, पर पहुंचाई तो। उससे उन लोगों मेँ विवेक कौ वात जानने कौ जिज्ञासा 
तो जगौ । जिज्ञासा से पररित होकर वे जव विवेक कौ वात सुनने लगे, तव विवेक 
के द्वारा प्रतिपादित सत्य भी धीरे-धीरे समञ्ने लगे। 

ञ्ञगडे के कारण भी एक लाभ हुआ। वह यह कि जो समाज के प्रमुख 
व्यक्ति विवेक के प्रवचन यें नहीं आते थे, अव वे भी सामाजिक शान्ति वनाय 
रखने के लिए ही सही, आने लगे। इसप्रकार अव विवेक के प्रवचनं मे 
श्रोताभों कौ संख्या पहले से तिगुनी रहने लगी। उसके साथी तो आते ही थे, 
विरोधी तथा मध्यस्थ तथा समाज-प्रमुख भी अने ले! 
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उसकी वात सच्यौ ओर अच्छी तो थी ही; अव उसकी शैली मे सहस 
सरलता, रोचका के साथ-साथ गंभीरता भी वद्‌ गई थो। ठसक अध्ययन ओर 
अनुभव कौ छाप उसके प्रवचनं मै स्पष्ट द्ललकती थौ । 

उसके दैनिक प्रवचनों मे श्रोताओं की ही मही, अपितु उसके साधौ ओर 
सहयोगियों कौ संख्या भी निरन्तर वदे रही थो। जो लोग मात्र देखने अते थे, 
उनमे से कुछ-न-कुछ प्रभावित हुए यिना न रहते । कु प्रमुख व्यति भ दके 
प्रवचनं में रस लेमे लगै । उनम भी सुचि जागृत होने लम । 

विरोध, करगडा, पंचायत ओर उसके वाद विवेक के प्रवचन के आरम्भ 
ष्टोने से जने-साधारण में यह धारणा भौ वनी कि पंचायत में विवेक के साथियो 
कौ विजय हुई 1 अतः हमेशा सत्ता के साथ रहने कौ मनोवृत्ति वाते लोग भी 
सहज विवेक के पक्षमें हो गए ) ४ 

"खरवृजे को देखकर खरवूजा रेग वदलता ह" कौ लोकोक्ति के अनुसार 
खरवूजे जैसे स्वभाव के लोग भी ओर को देखकर रग वदलने लगे । 

अय विदिशा कौ स्थिति एकदम पलट गई थी 1 

विसेध, श्वगडा, मारपीट, पंचायत आदि का चक्कर चलमे से यह चचां 
आस-पास के नगरे मे भी फैली । अतः आस-पास के लोग भी जव कभी 
अपने काम से विदिशा अति तो विवेक के प्रवचनो पे अवश्य पहंचते। वहं 
जी कुछ भी मुन जते, उसकी चर्चा अपने यहां करते । 

कुछ दिनं वाद वे उसके प्रवचन सुनने के तिए ही आने लगे । वे जआठ- 
आद दिम शकते भी, उसके प्रवचनों का आनन्द तेने के लिए 1 

अवतो मन्दिरजी का स्थान छोरा पड़ने लगा था । धर्मशाला भी सदा भरी 
रहती । लोगो को ठह को जगह भौ नहीं मिलतो । अतः च्चा चती तो 
विवेक के साधियो ने मन्दिरके ही प्रांगण मे एक विशाल प्रववन-मण्डप वनात 
का प्रस्ताव समाज के सामने रखा। समाज से सहयं स्वोकृति प्राप्त होने पर 
उन लोगो मे दिलं खोलकर खच किया ओर थोडे हय दिनो मे एक विशत 
प्रवचन-मण्डप वनकर्‌ तैयार्‌ हो गया। 

अव विदिशा मे विरोध एक प्रकार से समाप्व हो गया था! वहुत से वित्तेधौ 
तो अव विवेक के कार्वक्रमो में हौ स्सलेने लगे थे। थोड़े वहुते चचे थे, जौ 
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पति कहता मुद्रे नौ वजे रोय चादिए। पलौ कहती कि यौ यजे नही मिल 
सकती। या तो आठ वजे क पहले जीम लीजिए या फिर नौ वजे के याद्‌; 
क्योकि आठ यजे से नौ वजे तक तौ विवेक का प्रवचन होता है, मँ उसे नहीं 
छोड सकती। 

वच्य कहते हम शाम्‌ को खेलते हँ ~ अतः भोजन रात को करेगे, पर माँ 
कहती मेँ रत को भोजन नही वनाकंगौ, जिमाङगी भी नही । एक तो राप्रि को 
खाना ठीक नही, दूसरे मेर प्रवचन दटता है। । 

पत्नी- व्यै कहते आज शाम को सिनेमा च्ेगे, पर पापा का विवेके के 
व्याघ्यान छोडना सम्भव नही धा। 

यही स्रगड़े थे जो घर-घर में होने लगे थे। सिनेमा वालों को भी शिकायत 
थी कि जव से विवेक के प्रवचन चले है, हमारी आमदनौ कम हो गई ह। 
इसप्रकार कौ शिकायते कुछ चाट-पान वालों कौ भी धीं। 

चोरों को कुछ सुविधा हो गई धी। जिनका पूरा परिवार विवेक के रेगमें 
रंग गया था, उनके घर उन्हे घंयो को सहज सूने प्राप्त हो जते थे। दहेज के 
माम पर्‌ लडके वेचने वाले भी कुछ परेशान नजर आते थे। जिन वेचार ने वर्पो 
से आशा लगा रखी धी कि अव इतना दहेज मितेगा, वह उदास धे । 

सवसे अधिक परेशान हो रहे थे पाखण्डी पण्डित ओर ढोगी साधु; क्योकि 
उनका तो आधार हौ समाप्त हो रहा था 1 

इतमे लोगो को परेशानी में डालकर विवेक कैसे शान्ति से रह सकता 
धा यह एक विचारणीय वात वन गई थी । 

एक ओर सामान्यजनं प्रसन्न था, मग्न था; वहीं दूसरी ओर निहित स्वार्थियों 
का समूह कुछ परंशानीं अनुभव कर रहा था इस परेशानी से वचने का उपाय 
सोच रहा था । पर कोई मार्ग नजर नहीं आता था । 

उन्दे भी कोई न कोई रास्ता मितेगा ही; क्योकि कहा है न कि “जिन खोजा 
तिने पाया, गहरेः पानी पैठ" 

कुढ भी हौ इन दिनं विदिशा एक संक्रंतिकाल से गुजर रहा धा। ¢ 


सत्य कौ प्रापि ओर सत्य का प्रचार दो अलग-अलग चीजें हं । सत्य कौ 
प्राप्ति के लिए समस्त जगत से कटकर रहना आवश्यक ह । इसके विपरीत सत्य 
के प्रचा के लिए जनसम्पर्क जरूरी है! सत्य की प्राप्ति व्यक्तिगत क्रिया 
है ओर स॒त्य का प्रचार सामाजिक प्रक्रिया! सत्य कौ प्राप्ति के लिए अपने 
मे सिमटना जखूरी है ओर सत्य के प्रचार के लिए जन-जन तक पहुंचना। 

साधक कौ भूमिका ओर व्यक्तित्व द्र होते हे ! जहो एक ओर वे आत्- 
तत्व कौ प्रापि ओर तल्लीनता के लिए अन्तसेमुखी वृत्ति बाते होते है, वहीं 
प्राप्त सत्य को जन-जन तक पहुंचाने के विकल्प से भी वे अलिप्त नहीं रह 
पाते} उनके व्यक्तित्व कौ यह द्विविधता जनसामन्य कौ समञ्च मे सहज नहीं 
। आ पाती। यही कारण है कि कभी-कभी वे उनके प्रति शंकाशील हो उठते है । 
५ यद्यपि उनकी इस शंका का सही समाधान तो तभी होगा, जवकि वे स्वयं 
उक्त स्थिति को प्राप्त होगे; तथापि साधक का जीवन इतना सात्विक होता है 
कि जगत-जन्‌ कौ वह शंका अविश्वास का स्थान नही ते पाती । 

विवेक भौ जव प्रवचन करता तो उसकी वाणी में शुद्ध अध्यात्प प्रस्फुरित 
होता। वह अपनी सशक्त वाणी से सभी को जगत से निवृत्ति की ही प्रेरणा देता, 
कहता - ""एक आत्मा ही उपादेय है, वास्तविक अर्थो मे एकमात्र वही 
ध्येय है, वही ज्ञेय है, वही आराध्य है; ओर समस्त जगत हेव है, अध्येय 
है, अज्ञेय है, अनाराध्य है। आत्मार्थ का एकमात्र कर्तव्य समस्त जगत 
पर से दृष्टि हटाकर एकमात्र त्रैकालिक भ्रुव निजशुद्धात्मतत्व पर ही 
दृष्टि केन्धित करना दै। अतीन्निय सुख ओर आत्मानि प्राप्त करने का 
एकमात्र उपाव वही है !'* 

उप्यक्त अन्तरोन्मुखी वृत्ति मे वाधक कर्मृत्व-वुद्धि का निरसन भी अपने 
व्याख्यान मे अनेक प्रवल युक्तियो से प्रतिपादित करते हुए वह कहता - 
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“"जवतक पर-पदार्थो में फेर-फार कले कौ वुद्धिपूर्वक परमसुखी 
प्रवृत्तियों रहेगी तवततक सत्य को प्राप्त करना तो वहत दूर, उसके निकट 
पहुंचना धी संभव नही है। 

शुद्धात्मतत्वरूपी परम सत्य के साथ यह भी एक तथ्य रै कि प्रत्येक द्रव्य 
स्वयं परिणमनशील है, उसे अपने परिणमन मे पर के सहयोग वसी रंचमात्र 
भी आवर्यकता नहीं है। फिर भी अ्तानी आत्मा व्यर्थं हौ एर के सहयोग 
कौ आकांक्षा से व्याकुल होता है । सत्य की प्रापि स्वयं से, स्वयं मे, स्वयं. 
के द्वारा ही होती है, उसमे पर की कुछ भी नहीं चलती। पर तो निमित्त 
मात्रहै।" 

एके दिने जब वह इसीप्रकारे का व्याख्यान कर रहा था, तरव एक भाई मे 
अत्यने विप्रता से चिज्ञासा प्रकट कौ ~ ''आपकौ वात सत्य प्रतीत होने पर 
भी हमारौ समच मे यह नहीं आता कि भप एक ओर तो कहते हँ कि एक 
द्रव्य दूस द्रव्य का कर्ता-हत्ती नहीं है, कोई किसौ का भला-वुरा नहीं कटा 
है ओर न कर हौ सकता है; दूते ओर ओर कौ भलाई के लिए अप इतने 
प्रयलशील भौ दिखाई देत है । यह दुहा व्यवहार कैसे ? 

यदि आप क्षमा करे तो मँ एक वाते पूष्ना चाहता हूं कि जव आप दूस 
को समज्ञा ही नहीं सकते तो फिर यह सव आडम्बर क्यों ? यह प्रवचन क्यो 2 
यह पाठशाला क्यों 2 जव आपके कथनानुमार सव-कु क्रमबद्ध ही है - जो, 
जिस समय, जिसके दार होना है; वह, उस समय ही, उसके हारा ही हेग, 
आगे-पीदे नही, अन्य क दवाय भी नही - यदि यह पु्णतः निर्चित ह हं, तव 
फिर शीघ्र आत्महित कर तेरे की प्रेरणा क्यो ? 

~ ये कु गुत्थिया हं, जो वेहुत-कुछ माधा-प्यौ करे पर भी सु्ङ्घती 
नहं । यदि आप उचिते समहं तो समाधाने करे। वड़ी कृपा होगौ 1" 

अत्यन्त शान्त ओर गेभोर स्वर मं विवेक चोला - "° भाई } यह प्रर तुम्हा 
ही नर्ही, सारे जगतत का है । तुमने अपनी ही वात नही, सवके हदयं कौ वति 
कह दौ है। यही समघ्न मे आना ससे कठिने वात्त है । हमारी सवस 
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| 
` कठिनाई तो वही है कि हम यह समञ्ञाना चाहते हँ कि हम किसी को समह्ञा 
न सकते; क्वोकि समञ्च अन्दर से आती है, वाहर से नहीं । 

वस्तुतः वात तो यह ही ठीक है कि जब हम वह मानते हैँ कि कोई किसी 
को सञ्ञा ही नहीं सकता तो फिर हमें सुमञ्चाने का भाव हौ क्यो आता ? 
समञ्चाने का धाव हौ नहीं आना चाहिए । किन्तु वस्तुस्थिति वह हे कि श्रद्धा 
मेँ यह सत्य स्वीकृत हो जने पर भी वर्तमान भूमिका मेँ ज्ञानी को भी समञ्ञाने 
का भाव आए विना नहीं रहता । यदि उसी समय किसी को अपने कारण अन्तर 
से कोई वातत सम्चमे आ जाती है तो ज्ञानी को प्रस्ता तो होती ह, पर उसे 
समञ्चा देने का अभिमान नहीं तथा यदि अन्य किसी को समञ्च मे नहीं भी आता 
हे तो सानी उसी श्रद्धा के बल से विशेष अकुलित भी नही होता । 

उपयुक्त श्रद्धा हेमे पर्‌ भौ जवतक पूर्णं वीतरागता प्रकट नही होती, तव 
तक समञ्ञाने का भाव भी आए विना रहता नहीं । यह उस्‌ समय कौ पर्याय 
की सत्ता कासत्यहे। 

स्वभाव अविकृत होने पर भी पर्याय में विकृति विद्यमान है । श्रद्धा ने 

भाव को ग्रहण किया है ओर बाणी में पर्याय की विकृति (राग) निमित्त 
हे । रागनिमित्तक होन पर भी सानी कौ वाणी, श्रद्धा ओर ज्ञान कौ अनुसरण 
करने वाली होने से सत्य की प्रतिपादक टै। 

ज्ञानी को समञ्चाने का राग है, अतः समद्याने कौ क्रिया देखी जाती है । 
ओर अन्तर में सत्व श्रद्धा एवं समञ्च है; अतः वाणी मेँ वह सत्य प्रतिपादित 
होता ह कि कोई किसी को समज्ञा नहीं सकता। 

भ समञ्ता हू कि आपके प्रशन का उत्त प्राप हुआ होगा । हुआ हने तो 
ठीक, नहीं हुआ हो ते मे क्या कर ? क्योकि कोई किसी को समञ्चा ही नहीं 
सकता । रही समञ्चाने के प्रयल कौ वात, सो इसमे भी मेँ क्या कतै; क्योकि 
वहुत प्रयल करने पर भी मुञ्े समञ्ञाने का भाव भी आए विना नहीं रहता । 

अन्तर्‌ से समञ्जते का प्रयल करते रहिए, जिज्ञासा जगाए रखिए ~ समय 
पर्‌ अवश्य ओर अपने आप सम्ह्धमें आ जाएगा 1" 
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इतना कहकर ज्यों ही विवेक चुप हुञ, प्रश्कर्ता बोला - "“प्रन का 
उत्तर तौ नही मिला, पट शंका का समाधानं अवश्य हो मया)" 

"मै समज्ञा नही, आप क्या कहना चाहते है 2" 

जय विवेक ने यह कहा तो अपनी वात स्पष्ट कमै हुए बह कहने लगा - 





है कि भपको चात मे वजन है, सत्यता है । री तदह वात स्पष्ट न दोन का 
कारण मुन्ने स्वयं कौ कमी लगती ह । आपको वाणी का पृ ध ख्यालमे 
महीं अनि पर भी न मातम क्यो अन्दर से मन कर्ता है कि आपका वात सत्य 
है, उसमे कौ छल नही है । लगता है जेते आप कुठ कट नही रहे है, क 
अन्दर सेआरहीहं। 


१४६ सत्य की खो 








सभा मेँ प्ररनोत्तर चल रहे थे, शंका-समाधान हो रहा था सभी मुग्धथे, 
न कोई होहल्ला धा, न उठा-पटक। वह नियम न मालूम कवं टूट गया था 
कि प्रवचन के वीच मे कोई वोलेगा नहीं । वह नियम समाज कौ प्रोसीडिंग 
मे लिखा रह गया था। उसकौ अव समाज को आवश्यकता ही नही रह गयी 
थी । वस्तुतः वह नियम शंका-समाधान ओर प्रश्नोत्तर के विरुद्ध था हौ नही, 
इनके विरोध का उसका प्रयोजन भी नहीं था। उसका प्रयोजन तो होहल्ला ओर 
उठा-पटक समाप्त करना था! 

यद्यपि आज कौ सभा पे प्रवचन कम ओर प्रश्नोत्तर या शंका-समाधान 
अधिक हुभा था, पर समाज ठेसी मुग्ध थी कि कुर कहते नहीं बनता। लगता 
था आज एक शंकाकार कौ नही, सभी की सव शकय समाप्त हो गयी थीं] 
सणाज मे विश्वास का वातावरण वन गया था। 

सभी कह रहे थे कि जब शंकाओं का समाधान हो गया तो प्रश्नों के उत्तर 
भी मिल जारयेगे। 


उत्न्त शानत वातावरण मे सब चुपचाप अपने-अपने घर चते गए। ® 


जिसप्रकार साबुन लगाये विना कपड़ा साफ नहीं होता ओर सावुन 
लगी रहने पर भी कपड़ा साफ़ नहीं होता; साबुन लगाकर धोने से कपड़ा 
साफ होता दै । सावुन लगाया ही धोने के लिए जाता दै, उसकी सार्थकता 
ही लगाकर धो डालने में हे । यह कोई नहीं कहता कि जव सावुन ने 
आपके कपडे को साफ कर्‌ दिया तो अव उसे भी क्यो निकालते हो ? 


उसीप्रकार व्यवहार के चिना निश्चय का प्रतिपादन नही होता ओर 


व्यवहार के निपेध विना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती) निश्चय के 
प्रतिपादन के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है ओर निश्चय की प्रापित 
के लिए व्यवहार का निपेध आवश्यक है ) यदि व्यवहार का प्रयोग नहीं 
करेगे तो वस्तु हमारी समञ्च में नहीं आवेगी, यदि व्यवहार का निपेध नहीं 
करेगे तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। 

~ परमभावप्रकाश्चक नयचक्र, पृष्ठ ५५ 
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जव कोई व्यक्ति किसी सानी महापुरुप के जान ओर वैराग्य-रस से सरोवार 
प्रवचनों को सुनकर, उसके समुचित सदाचार ओर गंभीर व्यक्तित्व को देखकर 
सीमातीत प्रभावित हो जाता है तो उसे उसमें इतनी ऊंचाई एवं महानता दिखाई 
देने लगती है, जितनी कि उस भूमिका में सम्भव ही नहीं है । 

वह उसे एक तरह से परम वीतराग हौ मान वैठता है । बह उसके लिए 

साधारण मानव न रहकर भगवान के रूप में दिखने लगता है । न सही भगवान, 
पर बह उसे साधु-संत तो माने हौ लगता है; किन्तु जव वह उसका कोड 
रगात्मक आचरण देखता हं, भले हौ वह उसको भूमिका के अनुसार ही म्यो 
नहो, तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता ह; उसकी श्रद्धा को वड़ी ठेस लगती 
है; उसे उसमें कुछ खल-सा दिखाई देने लगता है। 

यह सव उसके पर्यायगत सत्य के अज्ञान के कारण होता है। जव उसे 
पर्यायगत सत्य का ज्ञान होता है तो स्वयं अपनी भूल तजर आने लगतौ है। 

आज के वातावरण से मं्र-मुग्ध रूपमती सोच रही थी - 

"कितनी महामता दै मेरे पति विवेक में। उनके पास रहकर भी मे उन्हँ 
सही रप मेँ पहिचान भी न पाई थी। जव आज सारौ समाज उनको महानग 
से परिचित हो गई, तव मुञये उनमें महानता दिखाई दौ। यद्यपि मेँ यह तो जानतो 
थी कि वे विद्वन्‌ है, अध्ययनशील है, शांत भी है; पर इतना नहीं समद्चती ं। 
उनकी दूरदृष्टि का ठ परिणाम है कि आज समाज में शान्ति ओर एक्टर 
तथा समस्त रूदियां ओर अंधविश्वास टूर रे है, तत््वरुचि भी जागृच हर 

मैने उन्हे संघर्षं करम के लिए कितना उकसाया। उन्हे कायर भ रः 
कहा ही क्यौ, मँ उन्हे कायर समदने भी लगौ थी । पर वे शवल स 
संघर्षं किया तो, पर अपने तरीके से। 
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एक दिन उन्होने कहा भी था कि ' रूपमती तुम उतावली न करो, मेँ सत्य 
का उद्घाटन भी करूगा ओर संगठन भी कायम रखंगा। मेरे द्वारा न सत्व की 
कीमत पर संगठन होगा न संगठन की कीमत पर सत्य ही छोड़ा जाएगा। 
धर्म के लिए सत्य जकूरी है ओर समाज के लिए संगठन 1" पर मेरी समञ्च 
मँ उस दिन कुछ नहीं आया था। उनकौ बात का मर्म आज समञ्च पड़ा है, जव . 
पत्य ओर संगठन साथ-साथ चल पडे हे! 

अवतो वे पूर्ण वीतरागी-से हो गए हँ । केसी वीतरागता टपकती हे उनकी 
वाणी से। देखते ही वनता है । सव लोग कैसे म॑त्र-मुग्ध से होकर सुनते है। 

शंकाकार्‌ को शंका उनमें अविश्वास व्यक्त कर रही थीं, एक प्रकार से 
उम दोगला बता रही थी; पर उन्होने कित्तनी शान्ति ओर्‌ गंभीरता से उत्तर 
दया। उत्तर क्या दिया दिल खोलकर रख दिया। वह ही नही, सारा समाज 
पत्र-मुग्ध हो गया 

वस्तु के स्वरूप में भी केसा विरोधाभास है) कोई किसी को समञ्च नहीं 
पकता, पर्‌ समञ्चाने का भाव ज्ञानी को भी आए विना नहीं रहता। यह पर्याय 
फ सत्य कौ वात कितनी अनोखी है 1'' 


~~~ 
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सोचते-सोचतै रूपपती न जाने कौनसी दूनियामे खो गई थौ कि उसे पता 
दौम चता कि विवेक कव आ गया, कव उसने कपडे बदले । उसे तो तव 
पता चता, जयकि उस्ने अचानक ही पीठे से आकर दोनों हाथो से उसकी 
आंत बन्द कर तीं ओर उसते ठेड-छड कसे लगा । 

रूपमती वोली - “वह भी तुम्हा पर्याय का स्रत्य' होगा ।"! 

*"हां । हां ! ! इसमें क्या शक” - विवेक मे उक्त दिया । 

"रहने भी दो 1" 

“क्या रहने देँ 2" 

““यही कि वह भी पर्याय का सत्य हं। कहीं अशुभ भाव ओर अशुभ 
क्रिया हंसी मजाक भी इसमे आता है।'" 

'"लगता है पर्याय के सत्य का अर्थं तुम ठोक से समद्मी नही, अन्यथा 
एेसी वातं नहीं करतीं 1" 

"कैसी चतं 2" 

"यह कि वया यह भी पर्याय का सत्य ह्ये सकता रै ?"" 

“अच्छा तो समज्ञा दीजिए, आप अपने पर्याय के सत्य का अर्थ।'* 

“*सुनो। जिसृप्रकार जानी यह मानता ओर जानता है कि मे किसो को 
समद्मा महीं सकता, फिर भी उसे समञ्चाने का भाव आए विना नहीं रहता; 
उसौप्रकार शनी गृहस्थ यह जनते हुए भी कि इस हंसौ-मजाक या पचेन्धिय 
के विषयों मे रचमात्र भी सुख नहीं है, तथापि अपन भूमिका योग्य हेसी- 
मजाक ओर पंचेन्धिय के विषयों का राग भी उसे आए बिना नहीं रहता। 
भूमिकानुसार अशुभ भाव कौ सतता भी ज्ञानी गृहस्थ की भूमिका ममे पई ही 
जाती है। 

दसका अर्थं यह नहीं कि वे उपादेय हँ, विधेय हैँ । वात वष इर टं 
है किं उनकी भौ सतता होती है - इसका नाम ही "पर्याय का सतह ।इम्‌ 
ज्ञान भी ज्ञानी को होता है अर्थात्‌ वह यह भी जानता है कि ह्र 
विरोधाभास नहीं है।" 

“क्या कहा 2 राग ओर वौतरागता में कोई विरोधा 


९५० सत्य की खोज 





“नरह, सग ओर वीतरागता में तो विसोधाधास हे, पर अंशे राग ओर अंशे 
वीतरागता की एक आत्मा मे एक साथ सत्ता होने में कोई विरोधाभास नही 
है अर्थात्‌ वे एक ही आत्मा में एक साथ पाये जा सकते हे । 

“क वे वीतसगता की बतं ओर करो ये रग कौ क्रियाँ ! अपनी तो 
समञ्च में कुछ नहीं आता ।'' 

'"जब्‌ समह ही मोटी हो ते आएगा कहां से ?'! 

"" आपकी वारीक समञ्च से हमारी मोरी समञ्च ही अच्छी। एसी भी समञ्च 
किसकामकौकि जिसमें `` 1'' 

उसकी बात पूरी भी नहीं हो पई थी कि विवेकं बोल्न उठा - 

““तुग्हारा मतलब क्या यह हे कि जब आदमी पूर्णं वीतरागी हो जवे, तब 
उसकी समञ्च मे वीत्ररागता अवे ओर तभी वह वीतरागता कौ बात करे, उसका 
पोषण करे, उसकी प्राप्ति कौ इच्छा करे । तुम्हरे हिसाबसे तो जीव यातो 
पर्णं रगौ होगे या फिर पूर्णं वीतरागी ।'' 

""नहीं तो क्या 2"! 

““यही कि जितना रग चला गया, उतनी वीतरागता आ गई; जितना दै, 
वह ह ही। अत्रती-त्रती ज्ञानी गृहस्थ कौ तो यही स्थिति होती है।'! 

““मने भी तो बहुत शास्त्र पद्‌ डाले, मेरी समञ्च मे तो तुम्हारी ये बातें कुछ 
आई नहीं ।'' 

`` सव वतते एसे पद्ने मात्र से आ जातीं तो फिर ज्ञानी गुरुके निमित्त की 
क्या आवश्यकता थी ?'' 

"अव तुम ज्ञानी गुर के निमित्त कौ वातत कहने लगे ?'! 

ˆ“कहने क्या लगे - सानी गुरु का निमित्त भी तो होता है। जो निमित्त की 
सत्ता से इन्कार करे, वह भी अक्ञानी ही है} 

““तो क्या निमित्त भी कुछ करता है ?'" 

“किसने कहा ?'" 

""आपने।"' 


“मने तो यह कहा है कि ज्ञान कौ प्रापि में ज्ञानी गुरु निमित्त होता है"! 
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ष्वहभीतो कहाथाकि निमित्त कोन माने सो अतानी।"" 

“यह तो अव भी कह रहा हूं कि निमित्त को न माने, बह भी अज्ञानी ओर 
जो निमित्त को कर्ता माने, वह भी अततानी।"' 

“यह तो वड़ा चक्कर्‌ है 1" 

“" चक्कर-वक्कर्‌ कुछ नही, समञ्च का फेर है।'" 

“सची समञ्ञ आये कैसे ?"" 

"आत्मा के अनुभव से। आत्मा के अनुभव विना कोरे पटने से, सुनने से 
कु नहीं होता। जवतक अत्मा का अनुभव नहीं होता, जीव कहीं न कहीं 
अटक जाता है, वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं समञ्च पाता। या तो वह किसी 
पर्याय मे अटक जाता है या फिर पर्याय कौ सत्ता ही स्वीकार नहीं करता । 
उसको दृष्टि मे साम्य नहीं आ पाता।उसकौ मान्यता का वैतेन्स सैर नहौ होता 
इधर-उधर जूलता रहता है । उसकी दृष्ट मे वस्तु का अनेकानतात्मके स्वरूप 
नहीं आ पाता।'' 

^“ हाँ, आप कहते तो ठीक ही हं 1" 

"क्या ठीक कहता हू ?'' 

"यही कि जवतकर ज्ञानी कौ गृहस्थावस्था रहती है, तवत्रक ठसके देव- 
पूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, प्रवचनं आदि का शुभ रग भो पाया जाता है ओर 


साथ ही स्त्ी-पुत्रादि सम्बन्धी अशुभ रग भी)" 
""यह तो ठौक, किन्तु ` "1" 
"किन्तु क्या 2११ 


"यही कि शुभाशुभ राग के रहते हुए भी बह उन ठपदेय नहं मानता, 
विधेय नहीं मानता। यस उसके भी ये पाये जाते हँ - वात इतनी ही है ।'* 

"आखिर ये क्यो पाये जति दहै?" 

"“इसमें क्यों की क्या वातत है? जिसप्रकार वह एक दृष्टि से त्रिकालौ तत्व 
जीव है - इस कारण उसमे जीव के स्वभाव-भाव ज्ञानादि पवे ज है, 
ठसौप्रकार वह दुसरी दृष्ट से उसी समय पति भी है,पिता भी है - इस ०९ 
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उसमे पली-पुत्रादि से राग भी पाया जाता हे। भते ही यह रागादि उसका 
स्वभाव नहीं, विभाव हें, पर ह तो उसके ही, अतः उसमें पाये जते है । 
यद्यपि ये आश्रव करने योम्य नहीं है, पर जानने योग्य तो है ही । इन्दे न जन 
तो सान चरूठा ओर इन्द अपना स्वभाव मान लँ तो दृष्टि मिथ्या हो जाती हे । 
पर्याय का सत्य भी जानने योग्य तो है ही, भले ही वह श्रद्धा करने योस्य 
न्न हो } 6, = . 

""इुसके जानने से क्या लाभ है?" 

'" अविकृत स्वभाव जाने विना स्वभाव का आश्रय सम्भव नहीं ओर 
भूमिकानुसार विकारी पर्याय कौ सत्ता के ज्ञान के अभाव में हमें ्ञानियों मे 
इसप्रकार की शंकां होने लगती हैँ कि जब ये वौतरागता की बात करते रैं 
तो फिर इनमें रागात्मक आचरण क्यों देखा जाता है ? पयय के सत्य का ज्ञान 
होने से जानियों में व्यर्थं की शंका नहीं होती तथा प्रयतनं करने पर भी नहीं 
टलने वाले स्वयं के राग भाव से भी आकुलता उत्पत्न नहीं होती । वस्तु के सहज 
परिणमन का ध्यान आते ही सहज शान्ति उत्पन्न होती है ।'' 

वे दोनों इसीप्रकार कौ चर्चा न जाने कवतक कसते रहे ® 


(८4 
3 





॥ 


(गे 


कुछ वात एेसी हती ह, जो जगत-जन कौ स्थूल वुद्धि मे सहज समञ्च ` 
मेँ नहीं आती, उन्हं उसमे विगरधाभास-सा नजर आता है । वस्तु मे कोई विरोध 
नही होने पर भी जव उन्हें अपने अज्ञान के कारण विरोधाभास दिखाई देता 
ह तो वे वस्तुस्वरूप के वजाय वक्ता पर अविश्वास-सा करमे लगते है । किन्तु 
ज्ञानी वक्ता दरार सयुक्ति खोल-खोलकर समञ्चाये जाने पर उनकी समञ्च मै यात 
कुक जमने लगती है तो उन्हे वड़ा आश्चर्य होता है। 

आशचर्यचकित-से वे उसके सम्बन्ध मेँ गहराई से सोचने लगते है, सोचे 
हौ चले जाते ह । उन उसमे अभूतपूर्वं आश्चर्य-मिश्रित आनन्द आता है । 

विवेक द्वारा “पर्याय के सत्य" एवं ' निमित्त कौ स्थिति" के वरे मे समञ्ञाये 
जाने पर्‌ रूपमतौ कौ भौ कुछ इसीप्रकार कौ स्थिति हो रहौ थी। 

अव उसे नीद हौ नहीं आ रही थौ। वह सोचे हौ चली जा रही थी कि - 

"*वाह क्या अनोखा सत्य है, क्या अनोखा तथ्य ह । अत्री ओर व्रती ज्ञानी 
के भूमिकानुसार पर्याय मेँ रागांश विद्यमान रहने पर भी, वह उन्हँ उपादेय नहीं 
मानता, विधेय भी नहीं मानता । उपादेय ओर विधेय नहीं मानने पर भी, नहीं 
चाहने पर भी, भूमिकानुसार पर्याय में राग आता ही है, टलता नहीं । यह कैसी 
विचित्र स्थिति है। विचित्र है, पर है। 

इसीप्रकार निमित्त होता अवश्य ह, पर “पर' मे करता कुछ नहीं । वह 
चात भी कम विचित्र नहीं है । 

निमित्त होता है, पर करता नही; करता नही; पर होता है । राग होता 
है, पर उपादेय नही; उपादेय नही, पर होता ह ।'* 

रूपमती के दिमाग में वार्‌-वार यही विचार चक्कर काट रहे धे~इस 
विचित्रता के वारे मे वह जितना सोचती, उतना आनन्दित होती ` 


१५८ सत्य की खोज 





आनन्दविभोर हौ वह उक्त पंक्तियों को गुनगुनाने लगी! ` 

"निमित्त होता हे, पर करता नही; करता नही, पर होता रे! 

उसकी गुनगुनाहट सुनकर विवेक कौ भी नींद खुल गई । अर्द्धरत्रि मे भी 
ञपमत्ती कौ आनन्दविभोर गुनगुनाते देख विवेक बोला - ““इस नीरव निशा 
म जव सारा जगत सो रहा है, तुम मन ही मन किससे बात कररही हो, क्या 
7 रही हो 2 एसी कोनसी निधि मिल गई है, जिससे नीद ही भग गई है ओर 
मपे मे ही आनन्दमगन हो रही हो, जैसे मन-्मौगी मुराद पुरी हो गई हो 1" 
अत्यन्त प्रसत्नचित्त रूपमती बोली - ""हो-हं ! मेरी मुराद पूरी हो गई 
(1 । 

"“क्या कहा ?'" आश्चर्यचकित्त होता हुआ विवेक बोला। 

“'यहौ कि मेरी मन-मँगी मुराद पूरी हो गई 1"! 

““तरो क्या तुम अब माँ बनने बाली हो 2" 

46 नहीं तो ०.११ 

५८ फिर 22, 

“फिर क्या 2"! 

“यही कि तुम्हार एक मात्र तमत्र पुत्र-प्राप्ति की ही तो थी ।"! 

^“थौ जव थी, पर्‌ अव नहीं है 1" 

'"कव से 2" 

^“ तभी से, जव से तुम्हारे अध्यातम्‌ के चक्कर मे आ --- 1" 

"अच्छा तो अव तुमे भी यह रोग लग गया है 1" 

“तुम अध्यात्म को रोग कहते हो ?"' 

“ˆ ओर्‌ तुम चक्कर 2" 

"यह चक्कर तो हे हौ, पर सव चक्कर को मेरे बाला चक्कर, सब 
वकरो से वचाने वाला चक्कर्‌ ।"" 

. इसीप्रकार यह रोग भौ हे, जन्म-मरण के रोग को मेने बाला महारोम। 
रोग जिनको एकवार लग जता है, फिर वे रोगो कौ घर देह को भौ छोड, 
देह हो जाते है|" 
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“तो फिर यह अध्यात्म सभी रोगों कौ मेटने वाला महापेग ओर जगत 
के संभी चक्कर से यचाने वाला चक्कर है 1" 

्सोतोहै ही, पर तुम यह वताम कि जवम सो एद धा ओौर कोई यह 
था वही, तव तुम वते किससे कर रही था 2“ 

“अपने से"' 

“*अच्छा ! अव तुम स्वयं से भी वाते कने लगी हो । भव तौ तुम दार्शनिक 
वनी जारही हे ।'' 

"व्यो, इसमे दार्शमिकता कौ क्या वात है ? पत्वविंतन पर वया दाशनिकों 
फ़ाही एकाधिका ह?" 

**एेसी तो कोई वात नहो, पर तुम कुछ गा भी तो रहौ थौ। कु गुनगुना 
र्हीं धीन!" 

"हाँ गुनमुनारही धी, गाभरीरही थी 1" 

^“यह तो मुदे भी पता है ! मेँ तो यह पू रहा हू एनी साहिवा{ कि व्या 
गारहीर्थी- क्वागुनगुनार्टी थी 2" 

"“जी, राजा साहय ! वही जो आपने वताया था, समञ्ञाया था, दिखाया 
थाफि निमित्त होता है, पर कता नौ; करता नही, पर होता ई । एग हेता 
दै, पर्‌ उपरदेय नही; उपदिय मरही, पर हेता हं ।'" 

*"उच्छा यह वति है, तो अव यह बुब्हाे गोत हो गए, संमीतटही 
गए हें।"' 

"गीत ओर संगोत ही क्यो, नृत्व भी कये न 2" 

*गनृत्य कैते करहु, तुम नाच तो नही रही ्थी॥" 

“न सत शरीर, पर मन-मवृर तो नाव हीं रहा था ।“ 

“तुमतो कवि धी होतो जारही हो 1” 

"जव मन मुदित होता ह; तव गीत, संगीत, नृत्य भौर काव्य सभीपृ 
पडते ई 1" 
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'"ात तो एसी ही है - तभी तो आत्मज्ञानी मुनिराजों का चित्रण कसते 


हुए लिखा गया हं - 

हो द्धं निशा का सत्नाटा, वन में वनचारी चरते हों। 

तव शांत निराकुल मानस तुम, तत्त्वो का चिन्तन करते हौ ॥ 

करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा कौ ्डिर्योमे 1 

समतारस पान किया करते, सुख-दुःख दोनों की घडियों में ॥ 

अन्तरज्वाला हर्ती वाणी, मानो जडी हों फुलइ्डियों । 
भववंधन तड़-तड्‌ टूट पड, खिल जावे अन्तर की कलिय ॥"". 

“"यह तो साधुओं कौ बात है ।'' 

"“हों ! यह वातत साधुओं कौ ही हे, पर सानी गृहस्थो ओर साधुओं मे 
इतना ही अन्तर पडता है कि मुनिराज उग्र पुरुषार्थी होते हे; अतः वे वन में 
वास कते है ओर गृहस्थ घर में रहता है, पर तत््वचिन्तन तो गृहस्थ भी वैसा 
ही करता है, जैसा कि मुनिराज । हों, यह बात अवश्य है कि गृहस्थो के वह 
गहराई कहां, जो मुनिराजों के चिन्तन में पाई जाती है ।'' 

“"यह तो ठीके, पर हमारा नम्बर अभी आत्मज्ञानियों मे भी कहँ आता 
है?" 

““क्या आत्मज्ञान मे भी नम्बर लगते हैँ ?'' 

“मेरा तो यह कहना है कि हम तो अभी तत्वाभ्यास कर रहे हैँ 1" 

' "यही समञ्ञ लो जव तत््वाभ्यासियों की यह दशा हो जाती है तो 
तत्वज्ञानं कौ क्या होती होगी? वीतगगी मुनिराजों का तो कहना ही क्या ?" 

“वात तो आप ठीक ही कहते हे ।'' 

"वस वात हौ टौक कता हूँ ओर सव `` 1'' 

'"ओर सव भी ठीक ही करते है ।"' 

फिर तुमने वात तो ठीक करते हँ । - एेसा क्यों कहा?" 

आपजंसेतार्कि्कोसेतो वात करनाही मुश्किल है, न मालूम कहां 
सेकेसा अर्थं निकाल लेते हं 2'' 
तो मत्त कियाकसेमुञ्चसे वात ।" 
^“ क्यों नहीं करसं, मेँ तो खूव करगौ 2" 


॥ 
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"केसे कसेगी ?"" 

““घूव करगौ, आप कौन होते ह रोकने बाले ?"" 

"अच्छा ! हमकौन होते रै?" 

"हां -हं, कन होते है 2"" 

"तरो हम कोई नहीं हं तुम्हारे ? ते ठीक है, हम तो व्यर्थ ही वंधनमें 
पड़े थे, आपको अपना माने चैठे धे] हारौ तो सम मे आज आया है, हम 
आपके कोई नहँ है, अप भौ हमा कोटं नहीं रै ।" 

"आपको म मालूम क्या हो गया है ? यो हौ चहकौ-वहकौ वात कले 
तथे)" ~ 

^" वहकौ-वहकौ वात कर हा हूँ, ठौक हौ तो है - इस असार संसार 
में कौन किसका है ? जव कोई किसी का नही, तव मेँ तुम्हार कैसे हो सकता 
हँ ओर यह तुम्हीं म तो कहा ह 1" 

"ने यह कव कहा कि आपमेरे कौन होते दै? मने तो यह कहाथा 
किम आपे वात च्य नहीं कर्है? आप वात करने से रोकने बले कौन होते 
ह 9११ 

रओंँसी-सौ रूपमतौ बोले जा रही थी - "“ आपने वत्त नही कस्गी तो 
किससे करैमी ? ओर कौन है मेर यहाँ जिससे बात केएे जाऊग ? तुर 
तो लडस दयूटतौ है सो चिना हौ कारण लडुने लगते हो। तुम्हे तो क्या, हमें 
सलाकर्‌ अभौ आराम पे सो जाओगे ओौर फिर हम रात भर रोते रहेगे। 
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- कहते-कहते लगभग रूपमती रोने हौ लगी। 

मजाक-मजाक नें ही वातावरण कुछ वोक्जिल-सा हो गया था उपे ठीक 
करने के लिए मुस्करते हुए विवेक बोला - '"अपने से हौ बाते कर्‌ लिया 
करे। अवतो तुम अपने से भी वाते कसना सीखं गई हो ।'' 

"दहने भी दो 

“क्या रहने दे 2"! 

"कुल नही ' 

वात ही वात्र मे विगडता वातावरण फिर्‌ बनने लगा । 

"कु नहीं केसे ? तुम्हीं तो.कह रदी थीं कि निमित्त कुछ करता नही, 
पर जरा-सी वात का निमित्त पाकर तुम रो क्यो पड 2" 

“* अच्छा तुम मेरी परीक्षालेरहेथे?'' 

'*किस वात कौ परीक्षा ?"" 

" "यही कि आपका पटाया निमित्त का सिद्धान्त मेरी समद मेँ आया या 
नहीं ?" 

'"यहौ समज्ञ लो '' 

^" तो वतामो, मे पास हुई वा नहीं 2"! 

'"फस्टं क्लास फर्स्ट '' 

““स्ूठी चापलूसी मत करो ।'' 

^“ क्यो ?"' 

"फेल को फर्स्ट क्लास फस्टं बता रहे हो ?"' 

“क्यो, फेल क्यो 2" 

''ज से निमित्त की प्रतिकूलता मेरो जो पड़ी 1" 

` इससे क्या है ? चह तो पर्याय का सत्य है । श्रद्धा मे एेसी पक्की श्रद्धा 
होने पर भी कि हंसना-रोना सव रागद्वेष के खेल ह; अतः ये उपादेव 
नही, ज्ञानी के भी रोना-हंसना होते दी है ओर बाहर मे तदनुकूल निमित्त 
भी होता ही टै । उसे कटी खोजने नहीं जाना पडता) "' 
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"अच्छा तो प्रश्नपत्र दोनों ही सिद्धान्ते का था। निमित्त होता रै, पर कला 
नही; तथा रग-दवेप (हंसना-रोना) होता ह, पर उपादेय नरह" 

“हं, ओर तुम दोनों मे पास हो गई 1" 

"कैम 2" 

“एसे कि हुम यह उने हुए कि मेने तुदं कोई छोड़ नही दिया है, फिर 
भी तुम से पडी। एसे सिद्ध होता है कि कभी-कभी रोना-हसना श्रद्धा के 
विपरीत भी हुआ करते हं ।"* 

"देसी वात है ?"* 

“ह, इसी कारण तो यह कहा जाता हं कि संयोग फे अनुसार रग का 
निर्णय नहीं होता तथा राग के अनुसार श्रद्धा का निर्णय नहीं किथाजा 
सकता।'' 

““चलो गोना आया सो आया, पर पस ती हो गहुं। आपने पास तौ कर 
दिया1" 

"" ओंमुओं के वल पर पास होने से काम नहीं च्तता ओर्‌ दूसरे के पस 
कए से क्थाकोई पास होता है 2 जव तुम स्वयं अपने कौ पास करौगौ, तव 
पास होओगौ।'' 

'म अपे कौ चव करूंगी, तव करेगी, आपने ते कर दिया)" 

"मैते तो उसी दिन कर दिया था, जिस दिन सगाई हुई धी।'* 

^ ! पांच वज गए ?"" 

4 "पावे कि 1, 

कहते हुए दोग अपने दैनिक कायं मे लग गए्‌। 


जव भी क्रान्ति की लहर उठती है तो उसका सहज प्रतिरोध होता है । ज्यो 
ज्यो उसका प्रतिरोध होता दै, त्यो त्यों उसमे ओर भी तेजी आती जाती हे तथा 
एक समय एसा आता है कि वह तूफान का रूप धारण कर्‌ लेती है। 

जव तूफान तेजी पकडता है तो जिनकौ छाया मेँ दूब भी नहीं पनप पाती, 
एेसे विशालकाय वट-वृक्ष भी उखड जाते हँ, साधारण पेड-पौधों कौ तो वात 


ही क्याकरना? 


एक वार तो सारा वातावरण हौ धूल-धूसरित हो जाता हे, सब-कुछ 
अस्त-व्यस्त-सा हो जाता हे । पुरानी व्यवस्था टूटने पर नई व्यवस्था जमने मेँ 
कुछ समय लगता हे। इसी बीच कुछ अराजकता-सी हो जाती है । 


क्रानि में अच्छाह्यो के साथ-साथ कुछ अनिवार्य बुराइयों भी होती हँ 
` क्योकि क्रान्ति कौ लहर मे अच्छे-वुरे सभी शामिल हो जते दै । क्रान्ति के 
तूफान के वेग मे वहे बहुत से अनगद लोग भी प्रवक्ता बन जाते रै, उनमें जोश 
तो बहुत होता है, पर होश कम। इसकारण अनेक प्रकार कौ समस्या उठ 
खडी होती हे। 

यही स्थिति विवेक द्वारा संचालित आध्यात्मिक क्रान्ति कौ भी हो रही धी। 
जव क्रातति कौ लहर उटौ तौ उसका सहज प्रतिरोध हुआ । ज्यो -ज्यों प्रतिरोध 
हआ]्ोतयो वृह तेजी पकड्तौ गई । एक समय एेसा आया कि उसने तृफान 
` का-रूप^धारण्‌ करं लिया । 

जव आध्यात्मिकं तूफान ने तेजौ पकड़ी तो उसमें वे वडे-वडे मगधीश 
-उखेडने लगे, जिन्यने कि समाज को अपने चंगुल में बुरी तरह जकड़ रखा 
धा, जो वे-ताज्‌.के वादशाह वने समाज का शोषण कर्‌ रहे थे, समाज को 
गुराह कररहेःे.। 
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इसन आध्यात्मिक क्रान्ति के तृप्नन मँ पहिते से ही सदी-गलो त्दि्रस्त 
सामाजिक व्ववस्था सारे ही देश मे कुछ अस्व -व्यस्त हो गई। नई व्यवस्था जम 
नहीं पाई अर सर्वत्र समाज मेँ एक अराजकता कौ-सौ स्थिति चैदा होने लमौ। 

विवेक के प्रभावराली एवं अत्यन्त लोकप्रिय प्रवचनं से प्रभावित हो, 
कु अधकचरे-अनगद्‌ लोग भी प्रवा वन गवे ओर वे इस परम-पवित्र 
आध्यात्मिक क्रान्ति के तल में न जाकर वहुत-कुट आलोचना-प्रत्वालोचना 
के चक्कर यें उलन लगे। 

उधर टोकर खाकर मठाधीश भी कु सततकं हुए । परिणामस्वरूप समाज 
मे जगह-जगह दद्र होने लगे अर सर्वत्र समाज के वातावरण मे एकं प्रकार 
का विक्षोभ पैदा हो गया । 

जिनं तथाकथित पण्डितो अर्‌ महात्माओं कौ जमी-जमाई दुकानें उखड 
रही थीं, वे सव मिलकर एक हो गये। अनेक दुकानदास के समान यद्यपि उनमें 
भी परस्पर कम स्पद्दा (८०८१९४००) नहीं थौ, वे परस्पर एक दूसरे पर भी 
कीचड़ उदछाला कसते थे; तथापि निसप्रकार संकट आने पर जातिविरोधौ 
जीव-जन्तु भौ वैर-विरोध भूलकर एकसाथ हो जते हं, वाद्‌ आनि पर सोप 
ओर नैवते को वृक्ष को एक णखा पर एकसाथ वैठे कहीं भी देखा जा सकता 
है; उसीप्रकार उन कथाकथित पण्डितो ओर महात्माओं के सामो भी जन्म- 
मएण का प्रन आ उपस्थित हुआ था! अतः वे भी सव मिलकर संर्पं करने 
को तैयार हौ गये। 

उन लोगों > एकान्त में मिलकर इस जीवन-मरण के प्रन पर गम्भीरता 
से विचारविमर्शं किवा। वह तोतयहीथा कि विवेकं वाण संचालित 
आध्यात्मिक क्रान्ति काडर कर विरोध करना ह, पर विरोध किस वात कां 
करे ओरकैेसे करं ? यह समञ्च मंनहयं आरहाथा। 

जव एक दयंग महात्माजी ने कहा कि कुछ भी हो, विरोधतो करना ही 
है ओर रेसा-व॑सा नही, जोरदार विरोध करना ह; तव एक अनेक पदवियों 
से विभूषितं पण्डितरज चोते - 

"°विरोध तो जोरदार करना है, इससे तो सभी सहमत ह; पर समस्या तो 
यहद कि विरोध करं किंस वात का 2 वतिं तो उनकी सभी सहौ ह।वे जग 
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के अनुसार चोतते है, अपनी वात को सयुक्ति ओर सप्रमाण रखते हे; फि्‌ 
भी उनकी वात का विरोध करके क्या आगम्‌ का विरोध करना है ? यह तो 
अपने ही पे पर कुल्हाड़ी मारना होगा ˆ` '' 

उनकी वात्र पूरी भी न हो पई थी कि दूसरे महात्माजी गरज उठे - 

““कुछ भी हो, एकवार तो आमने-सामने आना हौ होगा। भले दी दूसरे 
की दोनौं आंखें फोडने के लिए एक अपनी भी क्यो न फोडनी पड़?" 

""यह तो आत्मघाती कदम होगा ॥'' 

- जव एक भद्र विद्वान ने यह कहा तब दूसरा बोल उठा ~ "' संकरकाल 
में कभी-कभी एेसा भी करना होता है ।'' 

पीछे से आवाज आई - “"ठेसा कौनसा संकट आ पडा हे कि हम एेसा 
खतरनाक कदम उठर्वे।'' 

^^अच्छा तो आपको अभी तक कोई संकट ही नजर्‌ नहीं आता। कहँ सो 
रहे हं आप ? जब सव-कुछ स्वाहा हो जायेगा, तव पता चलेगा!" 

““क्या पता चलेगा, हम ते कोई पेशानी नहीं है ।"' 

ˆ^ आज दूसरों पर आफत आई है तो कल आप पर भी आवेगी । यह व्यो 
नहीं सोचते 2"! 

“" आयेगी, तव देखा जायेगा)! त 

`^ तव क्या देखा जायेगा, जवतक तुम देखोगे, तबतक तो माल पराया हो 
जायेगा! ४ 
। '*हो जयेगा तो हौ जायेगा। कोई अपना ही सदा काल का ठेका थोडे ही 
हं ओर अपने पास माल आता ही कहाँ है ? जिनके पास आता है, वे सोचें ! 
उनके साथ सव क्यों परे ?'' 

। | भाई ! इसमे मरने कौ वात ही कहँ है ? इसमें तो जीवन शान्ति से चलता 
रहे, जसाकि अभी तक चलता रहा हे - वस इसके लिए ही कुछ इन्तजाम कसे 
को वत्त चलर्हीदे}' 


"तुम शान्ति से रहो न, तुमह कोन सेकता है 2" 
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५1 तुमह थ 


तुमे यह पता ्ोता तो फिर ठेसी वतिं क्यो करते 2 तुषं कु पता तो 
ह नही, व्यर्थ ही वीच में चक-चककियिजारहेहो।'' 

“अच्छा म चक~चक करता हूँ ओर आप ˆ" ~ कहते-कहते जव वै 
आपे से वाहर्‌ हो गये तो दूसरे >े उन्हे पकड़ कर किसी प्रकार शानो किया । 

यद्यपि वे शान्त हौ गये धे फिर भी कहते रहे - “आखिर पता ती चले 
कि कौनसे संकट का पहाड़ टूट पड़ा है सव पर, खो" "! 

वे अपनी वात पूरौ भीन कर्‌ पाये थे कि एक वजनदार महात्माजी 
समल्ञाने ले - भाई ? तुदँ पता नही; आजकल ये नये-नयै छोकरे विदिशा 
जाते हैँ ओर उस विवेक के वच्य से न मालूम क्या-क्या सीख आति? 
उसका जाद्‌ इनके माथे पर एेसा सवार होता है कि ये किसी को कुठ समज्ञते 
हौ नहीं। न ये लोग हमें नमस्कार करते ह ओर न हमपें पहिले चैसौ श्रद्वा 
ही रखते है 1*" 





““न रख दो, दो-चार से क्या होता है ? सकडं तो ह हमे नमस्कार करने। 
पाले, हममे शरद्धा रखमे वाले । इन दो-चार के न होते से क्वा फरक ५९१ 
है 248 


~ 
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'“वात इतनी ही होती तो क्या वात थी, ये लोग अपने ग्राहकों को भडुकाति 
भी तो है । यदि इसीप्रकार्‌ चलतारहातोयेदो से चार ओरफिर्‌ चार से आठ 
होगे धीरे-धीरे हमें कोई पने वाला भी न मिलेगा, सबकुछ चौपट हो 
जायेगा ।'' 

“हो गया इन दो-चार छोकरो से; आप भी क्या बात कसते हं ?" 

“मै वात नहीं करता; जो हो रहा है, सो बता रहा हूं । देखो न जाकर्‌ 
विदिशा मे क्या सत्यानाश हो गया है । वहो जहो हमारे पीछे हजारों लोग 
चक्कर काटा करते थे, आज कोई नामलेवा पानीदेवा दिखाई नहीं देता । यदि 
एेसा ही चलता रहा तो फिर यह डण्ड-कमण्डल छोडकर हमें भी कोई ओर 

धन्धा तलाशना होगा ।'' 

जव प्रायः सभी ने उक्त बात का समर्थन किया, तव स्थिति कौ गम्भीरता 
उनके ख्याल मेँ आई । पर वात यहीं पर आकर रुक गई कि विरोध तो जोरदार 
करना है, पर विरोध के मुदे क्या हँ 2 कुछ मुद बनाये विना विरोध कारगर 
नहोगा। 

जव एक ने कहा कि आज कौ मीटिंग में विरोधके मुदेतयहो जा 
चाहिए, तव दूसरा बोल उठा - “मुदे भी मजवृूत होने. चाहिए, एमे होमे 
चाहिए, जो सबक समञ् मँ आसानी से आ सके तथा जिनके आधार पर ना- 
समञ्ञ साधारण जनता सहज उत्तेजित हो सके 1"" 

वात तो सही हे, इसके बिना विरोध कारगर न होगा 1"" 

"“सोतोवातदटैही।'' 

यह वात चल ही रही थी कि इस कला में चतुर एक अखादे बाज विद्वान 
वोल उठे ~ “यह काम मुञ्च पर छोड दीजिए । मै 

किसी प्‌ छोडकर व्यर्थ मे देर करना ठीक नदीं, यदि आपके पास कुढ 
मुदे हं तो वताइये न 2" 

वहा -वहो देखकर वे बोले - “ बताऊंगा, वताऊँगा; पर्‌ भरी सभा मे यह 
सव केसे कहा जा सकता है ?"" 


"अरे भाई । यहाँ तो सव अपन ही तो है, कोई गैर तो है नहीं 1" 
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*^अपने को पएये होते क्या देर लगती है? उस विवेक का जाट्‌ ही कु पेमा 
ह । जवतक उसको लकड नहीं फिरी, तभी तक सव अपने हँ फिर 1” 

“आप क्या वाते कसते हँ 2 आप सवको समञ्घते क्या ई ? एक ईमानदार्‌ 
ततो अपह हँ ओर सव तो विकने वाते है, यदि कोई विका भी तो उनमें सयसे 
पहले आपका नम्बर होगा 1" 

“क्या कहा 2" 

“मे ""“ , यह तो मेरा सरस अपमान ह 1"" 

“*अपमान तो आपने सवका किया ह 1" 

जव ज्ञगड़ा वदते देखा तो फिर किसी महात्मा को वीच~वचाव करना 
पड़ा। अतितः उन अखाडेवाज विद्वान से सानुरोध उनकी योजना पृष्ठ गई तो 
उन्होने अपना भाव कुछ इसप्रकार व्यक किया - 

* भाई! विवेक कौ वात पर्‌ जति ही क्यों हो ? वह तो मजा-मजाया विदान 
एवं सदाचारी महापुरूप है ! उसके प्रवचनों से प्रभाविते जो अधकच-अगगढ्‌ 
लोग उसके मिशन में शामिल हो गये है, उन्हं हौ अनाप-शनाप वाते कर 
उत्तेजित किया जाए। जव वे उत्तेजना मे आकर कुछ आधुनिक साधुओं या 
क्रियाकांड कौ आलोचना कलना आस्म कर देँ तो फिर उसमें नमक-मिर्च 
लगाकर अफवाहे फैलाई जावे, उनका जगह-जगह प्रचार किया जवे, तो 
सहज ही विवेक के विरुद्ध वातावरण वनाया जा सकेता ह ।"* 

दूसए चोला - “वात तो ठीक है 1 पर्‌ यदि वे उत्तेजित न हुए तो?" 

"कैसे नहीं होगे ? आखिर वे अभी अनाडी ही तो हैँ ओर जव हम ठन 
पर अनाप-एनाप कीचड उदछालेगे, तव उने चुप रहना सम्भव न हो 
पावेगा।" 

'"वे चडे अनुशासनप्रिय होते हँ । अतः यदि उन्हं विवेक ने कह दिया 
कि कुछ भी य, पर उत्तेजित मही होना है; तो फिर तुम कुट भो करो. वे 
भदकेगे नही । तुं पता नहो, विदिशा में एेसा हौ हुआ था ॥' 

*"हुआ होगा, तुम इसको चिन्ता न करो 1 यदि यह योजना सफल न 
त्तो मेरे पास ओर भी उपाय हं 1" 


१६८ सत्य कौ खोज 





सभ्य ओर सुशिक्षित समाज जागृत था, अतः उन्हें अधिक सफलता तो 
नही मिली; पर उन्होने समाज के वातावरण मेँ उत्तेजना तो फेला ही दी, 
वातावरण तो विषाक्त कर ही दिया । 

वितेधियों मे विवेक के साथियो, अनुयायि, प्रेमिथों का नाम विबेकौ 
रख लिया । विना नाम-धाम के चरपरी चुटकौली भाषा मे सुनियोलित प्रचार 
किया जाने लगा कि विवेकियोँ ने यह कहा, वह कहा; यह किया, वह किया। 

उनके द्वार संचालित अखबारों में इसप्रकार के संवाद छपने लगे - 

“एक वार मे रेलगाड़ी मे यात्रा कर रहा था । वहो मच स्टेशन कौ री-स्येल 
पर चाय पीते एक विवेकी मिला। जव भने उपसे कहा कि आप होरल कौ चाय 
पीते है ? तो बह तत्काल बोला कि इसमें क्या है ? यह तो जड की क्रिया है। 
जव उससे साधुओं कौ साधना कौ वात कही तो वह विवेकी साधुओं कौ 
आलोचना कणे लगा, न्दं भला-वुरा कहने लगा, फखंडी बताने लगा।'' 

विना प्रमाण के ही यह कहा ओर लिखा जाने लगा कि विवेकी लोग मन्दि 
मेँ इमगडा कसते हं, अपना साहित्य रख देते हे, पुराण गायव कर्‌ देते है । 

जव समाज के समञ्चदार्‌ लोगों > इनके प्रमाण चाहे, तो स्वयं इसप्रकार 
के कार्य कर्‌ उनके नाम मदने ले। 

यह चक्र वहुत तेजी से चला। दो-चार जगह उन्ह सफलता मिली; उनके 
भड्कावे पे आकर्‌ जहो कौ समाज उत्तेजित हो उठी, वहं उन्होने सतसाहित्य 
एवं विवेकियों का अपमान भी कर्‌ डाला। 

वेलोगवड़ी ही चतुराई से काम ले रहे थे। रगडा करते स्वयं ओौर नाम 
मद्‌ देते विवेकियों के । मारपीट करते ओर्‌ चिल्लाने लगते कि "हाय राम मार 
उाला ॥ 

यद्यपि सारी समाज विवेकियों कौ शानिप्रियता से परिचित थी, उसे 
विवास भी नहीं हो रहा था कि विवेक के अनुयाय ठेसा कर सकते है; तथापि 
विवेक के अतुवायियो को ओर से कोई प्रतिकार नहीं आ रहा था ओर उनका 
प्रचार जाये पर्‌ था।अतःवे भी कुछ-कुछ दिग्भरमित होने लगे । साधारणजन 
ते उनके सुनियोजित प्रचार के रिकारदहो ही गयेथे। 


एक मय तो एेसी स्थिति वन गई कि तयमे लगा किन मालूम क्या होने 
वाला? 

कोई कहता कि इस कलह कौ अग में सारा समाज ही भस्म हो जाएग। 
कोट कहता फि यह आध्यात्मिक क्रान्ति विफल हो जावेगी। कोई कत्ता कि 
एसा कु नहीं होने वाला है । हं, यह अवश्य है कि पहले से हौ यह देश, 
यह समाज; अनेक धर्मो, अनेक पंथो मे वं हुआ है; अव उनमे एक कौ ओर 
वृद्धि हौ जायेगी। एक नया धर्मं या पंथ ओर चत निकतेगा। इससे अधिक 
ओर कुछ नही हेने वाला है। 

कोई कहता ~ भाई, यह भाए्त महान देश है, इसमे सबको पचाने कौ 
क्षमता है; इसने मुगलों को पचा लिया, ईसादयो को पचा लिया। ये धर्मं तो 
वाहर से भवे थे, जव भारत ने उह ही आत्मसात्‌ कर लिया तो यह कौनसे 
खेत कौ मूलौ है? वह ते यही जन्मा है, कुछ दिन मे व ठीक हो जेमा! 
यहाँ तो सभी कषत्रं मे वडे-वडे क्रान्तिकारी पैदा हुए है ओर सभौ काल के 
गात में समा गये ह । चिन्ता करे जैसी कोई वात नहीं है। 

यद्यपि विवेक के विरोधी वटी चतुराई से काम ले रहे थे। स्वयं गडा 
कर्के पता ही महीं लगने देते थे कि उपद्रव उन्होने किया टै। या तो विवेक 
के नाम मद्‌ दिवा जाताया फिर पता दौ नहीं चलता कि कौन कर गयाहै ? 
तथापि जव उन्दै ठेसा लगा कि उनका उदेश्य सफल हो रहा है, हो क्यारा 
है, हो ही मया है; तव उनमें क्रान्ति को विफल करने कौ अथवा धर्म को रक्षा 
कटने का श्रेय लेने की तमन्ना जगी। 

जि्षप्रकार आपात्रकाल मे तोड-फोड़ कसे वाले क्रान्तिकारी छिपे रहते थे 
यह नही कहते थ कि यह काम हमने किया है; प्र जवर आयातकाल समात हो 
मया, चुनात्र हुञ अर शासन वदल गयाता वदी वीरता से वह कहा जनं लगा 
कि हमने यह किवा, वह किया । इसका श्रेय हम्‌ ह, उसका श्रव हप ६। 

चोप का ङ्गडा भी चोरी करते समय नहीं, वटवार्‌ कं समय हाता ६1 
उसोप्रकार विवेक के विरोधियों कौ जवसा लमा कि वे सफत ह्य गवे €, 
तोश्रेयलेतेके लोभमे स्ववं ही अपं अवारम्‌ चित्र सहित टापमं तमं 
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कि हमने वहाँ से विवेकियों को निकाला, साहित्य मेँ आग लगाई, उसे पानी 
मेँ इुवाया आदि। 

जव उपद्रवो के अपराधी इकवालिया बयानों के साथ सचित्र समाज के 
सामने आ गये तो पसा पलरते देर न लगी) 

अव वे इस स्थिति मेँ न थे कि यह कहते कि हमने यह सव-कुछ नहीं 
किया। 

जिसे वे अन्तिम जीत समञ्च रहे थे, वह युद्धविरम निकला) शान्तिपरिय 
समाज के सामने उनका असली चेहरा आ गया। अब इनकी स्थिति - गले में 
अटक गई है हदडी जिसके - एसे बगुले के समान हो रही थी, जिसे न निगला 
जा सकता था ओर न उगला ही जा सकता था। 

अववेनतो उक्त दुष्कर्मो से इन्कार ही कर सकते थे ओर न ही अपराध 
स्वीकृत करना चाहते थे। चले थे श्रेय लेने, शहीद वनने; पर मिली समाज की 
दुत्कार, फटकार्‌। पर वे हार्‌ मानने बते को थे ? 

वर्तमान स्थिति पर्‌ विचार करने एवं भावी कार्यक्रम निश्चित करने के 
लिए उन्होने फिर मीरिग वुलाई । जिन लोगों ने शहीद बनने की धुन में चित्र 
छपे या छपाये थे, उनकी स्थिति मीरटिग में वड ही दयनीय हो गई थी! उन 
यर चाये ओर से वौछारं पड़ रही थी। 

कोई कह रहा था - '"इन्होनै सव गुड्‌ -गोबर कर दिया । क्या आवश्यकता 
धी इन्हं चित्र छापने कौ ओर डग हँकने की कि हमने यह किया, वह किया ~ ` 
जवकि तय कियाथाकि कार्यं करना अपने को है, ओर नाम मदना विवेकियों 
क ४ | 8; 

दूसरा वाला - “फिर ये नेता कैसे वनते, दुनिया इनकी नाम कैसे 
जानती?" 


तीसरा कह उठा - "नाम ही करना था तो किसी अच्छे काम में कसते? 
क्या... २1 
चौथा वोल उठा - “चलो नाम तो हुआ, चाहे सुनाम हो या वदनाम!'" 


इस पर उत्तेजित होते हुए श्हीदाना अन्दाज मे वे वले - '" वदनाम क्यो ? 
क्या मने कोई चोरीकी रै ?"' 


“नह साहय, बहुत वद्वा काम किया हं । दुनिया तो सत्साहित्य िदती 
है, छयपती है, बादती है मौर आपने उसौ को जलाया हं, वहाया हँ । वह कीई 
चोरौ धोड़े ही है, यह तो साहूकार हं, वीरतर हं 1 

गुस्ते में वे वोले - “है ही 1" 

तो सभौ हंस पडे । उने व्यंग कसते हुए एक वोले - “" भाई, इनको तो 
महावीर चक्र मिलेना चाहिए । वह भी राषटपति के हाथ से, २६ जेवरी कै 
दिन, भारतं कौ रवधानी दिल्ली में 1" 

यह सुनकर वे एकदम आपै सै बाहर हो गये ओर न जने जोर-जोर्‌ से 
अनाप-शनाप क्यो-क्वा वकने लगे ? वे न मालूम क्या कहे जारेहे थै? 
होहल्ता में कुछ सुनाई हौ नहँ देता था; जो कुछ टूटा-फूटा सुनाई दिया, 
उसका आशय कुछ इसप्रकार था - 

“मेहनत कसते हम, काम करते हम ओर्‌ प्रेय लूट ते जात आप । वाद 
मे क्या प्रमाण रहता कि किसे क्या किया था ? स्वतत्रता आन्दोलन में लाखो 
लोगो मे काम किया, परः इतिह्यापमे दस-णँव काही नाम आताहै । हम नीव 
कै पत्थर एसे ही रह जाते हँ ओर नाम कमाते ये वडे-वडे लोग 

जव किसी तरह उह शान्त किया तव एक वोले कि “अच्छा यात वह 
धी; नाम का सवाल धा - भाई ! इसे क्या नाम होना था ? अच्छा अवहो 
गया न आपका नाम, अव तो आपका नाम स्वर्णाक्षं मे लिखा जायेगा 2" 

यात फिर म बद्‌ जाए - यह सोचकर किसी वजनदार व्यक्ति ने वौचमें 
ही कहा ~ “भाई 2 अव इस व्यर्थं के वाद-विवाद को समाप्त केन । चो 
ह्ये मया, सो हो ग्रया; अव वह कदम वापिस तो हो नही सकतता ) उसके 
प्रतिकार में कोई ओर उपाय सोचो न, क्यो व्यर्थ मे सपय खव कर रहे हो? 

अपमा कलंक तो अव धुल नहीं सकता; क्योकि जव स्र-कुट सकर 
अपने ही अखयार गे छप गया तो अव मना करने से तो रहं किं हममे यह सधे 
म॒ही किया । अव तो एक हीं उपाय टै कि उन्हे किसी इससे भी ये अपराध 
मे वदनाम किव। जए्‌ ।'" 

"“इसते वड़ा भी कोई अपरध हो सकता हं 2" 
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“क्यों नहीं 2 होने को क्वा नहीं हो सकता, करने वाले चाहिए, सब- 
कुछ हो सकता हे ?"' 

“यही कि यदि हम सत्साहित्य को जलाने, जल में इुबोने के काम मेँ 
वदनाम हुए है तो उन्हे भगवान कौ मूर्तयो के अपमान करने, पानी मे फेकने 
के नाम से बदनाम किया जाए । तभी वात बराबरी पर आ पावेगी 1! 

“पर जव वे पूर्तियों का अपमान करे, पनी मे फेके; तभी तो उनको 
वदनाम कियाजा सकता है 2' 

“^यदि अव आप सत्यवादी हरिश्चन्द्र बनना चाहते हें तो कर लिया विरेध। 
यदि विरोध करना हे तो इससे क्या मतलब कि वे करं, तन हम कुछ कर सकेगे। 
वे करे, चाहें न कर, हमको तो अपना प्रचार चालू रखना ही चाहिए ।'' 

““जव एसी घटना कहीं घरित ही नहीं हुई हो तो यह सव कैसे हो 
पावेगा 2"! 

“"तुम कुछ जानते तो हो नहीं कि आजकल दुनिया क्रहमँ तक पंच गई 
हे ? आज गांव मेँ तालाव या कुओं खुदता ही नहीं हे ओर योजना पास हो 
जाती हे, पेमेन्ट हो जाता है, पानी खराब निकलने से उसे कागज पर्‌ ही पुरवा 
दिया जाता हं ओर पुरवाने का विल भी पस हौ जाता है!" 

""यह तो ठीक, पर मूर्तियों के मामले में ठेसा केसे होगा?'" 

““इसमे क्या हे ? पहिले हल्ला करो, अमुक मन्दिर से अमुक मूर्ति को 
कुछ विवेको चुपचाप उटाकर पानी मेँ उालनेलेजारहेथे,तेक्याजाररै 
धे,लेगयेथे । पानी मेंडालहीरहेथेकिकिसी ने देख लिया ओर दंय- 
फटकार तौ चुप्चाप लाकर मन्दर मेँ रख दी । अव इसमें उनके कहँ कुछ 
करने कौ आवश्यकता हे; करना तो सब अपन लोगों को है 1" 

““यह तो वहुत वड़ा पाप होगा ?"' 

"कभी-कभी धर्म की रक्षा के लिए सव-कुछ करना पडता है । 
' आपत्काले मर्यादा नास्ति - आपत्तिकाल मेँ मर्यादा नहीं होती ।' आप यह क्यों 
नही समन्ते ओर इसमें कौन-सा वड़ा पाप हो गया ? अपन कर ही क्या रहै 
ह, जो फप हेमा ? अपनतो वस वतं ही करेगे 1" 


जव भेदिये कौ मौत आती है तो वह नगर कौ ओर्‌ भागता है । जिसका 
जैसा भविष्य होता दै, उसकी वुद्धि भी वैसी ही हो जाती है, उसका पुरुषार्थ 
भी उसी ओर ठलता रै ओर उसे सलाहकार व सहायक भी वैसे ही प्राप्त हो 
जाते है । कहा भी दै - 

तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसाचश्च तादृशः) 
सहायास्तादृशाः सन्ति यादृशी भवितव्यता \ 

विवेक के विरोधियों ने भी अपने भवितव्यानुसार यहं प्रचार जोरों से 
आरम्भ कर्‌ दिया कि षिवेकियों ने मूर्तयो को अमुक स्थान पर पानी मेँ वहा 
दिया, अमुक स्थान पर मूर्तियां खण्डित कर दी। 

जहां जैसा मोका देखा, वैसा दी प्रचार-प्रसार आरम्भ कर दिया! कहीं 
जातिवाद का सहारा लिया तो कहीं पेथवाद का नारा लगाया ओर कही गरीवी- 
अमीरी का भेद डालकर विग्रह पैदा करने का यल किया जाने लगा । साधुओं 
को यह कहकर भडकाया जाने लगा कि विवेक साधुओं के विरोधी देँ । ये 
लोग साधुं के विरुद्ध जनता को धडकाते है, उन्हे आहारादि देने का निषेध 
करते ह, उन्हं दोंगी-पाखण्डी कहते हँ - आदि न जाने क्या-क्या कहा जाने 
लगा; पर दृध का जला छाछ को भी फक-फक पर पीता है । इस नीत्यानुसार 
समाजने उनका विश्वास नही किया; क्योकि बह एक वार्‌ इनकी प्रामाणिकता 
को देख चुकी थी। 

उनके अथक्‌ प्रयासों के वाद भी यत्र-तत्र चरुटपुट घटनाओं को छोडकर 
सामाजिक जीवने मे कोई उफान नहीं आया, जैसाकि वे समद रहे थे । वे समह 
रहे थे कि हमारे इस दुष्परचार से समाज एकदम भटक उटेगा, जिसमे हमारी 
सभौ गल्तियां तिरोहित हो जेमी; पर समाज की स्मृति इतनी कमजोर नही 
होती, जितनी कि वे समञ्च रहे थे। 
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जव उन्होमे अपने इस दुष्पचार का भी समाज पर कोई प्रभाव होते नहीं 
देखा तो साधुभं ओर आचार्यो के पास ददे गये ] 

जव वे एक आचार्वसंव मृं पहुंवे तो सवको एक साथ आया देख मुस्कराते 
हुए आचार्य महारा योते -““कटिए आजे सभी धुरन्धर एक साधकैसे पधार, 
क्या कोई खास वात है ?"" 

उनमें से एक योते - “महाराज ! यह तो आप्को पताही ह कि दन 
विवेकियों न आजकल वडा-ह उपद्रव मचा रखा है, इनके मरे तो नकरमे 
दम गवाट ।'' 

"क्यो, वे एेसा क्या कते है, जिसमे अप चमे धुरन्धे कौ भी नाक में 
दमआगयाह?"" 

“महाराज, आप यह पृषते है कि वे क्या करते ह 2 कोई एक घात हो 
तो वत्वे । वे क्या नहीं कसते ? वे वह सव-कुख करते है, जो उनके मनये 
अता है।' 

"*अच्छा, करते होगे; पर तुमे उनसे क्या तकलीफ है ? ओर हो भीतो 
हम क्या कर सकते है ? यह दुनिया तो एेसी हौ ह, चिस्रको समञ्च मेँ जो आता 
है, सो करता ह; तुं उसे क्या तेना-देना ?" 

"“तेना-देना कैसे नहीं है, क्या हम अपनी आंखों के सामने देखते-देखते 
सव-कुछ यों हौ चर्बदि टो जाने दं ?'" 

““उनके कुछ कएने से आपके वर्वाद हो जाने का क्या सम्वन्धं ? यह हमारी 
समञ्च मे नहीं आ रहा है । आपकौ अव उप्र हो गई ह , क्यों प्रपंचो मे उतञ्षते 
है? वच्यो को जो समञ्च में आवे, सो कए दो ओर आप तो आत्मा का ध्यान 
करो, हमारे साथ हो जावो; क्यों व्यर्थं हौ संसार वदाति हो ?"" 

सौम्यमुदराधारी आचायं महाराज कटे जा रहे थे, पर उन लोगों प 
वैसग्यपरेरक शब्दो का कोई प्रभाव महीं पड़ रहा था; क्योकि वे तो अपनो 
उधेड्-बुन मे थे । वे महाराज्री का उपदेश सुनने नहीं आये थे, अपित्‌ 
वाक्‌-चातुयं से उन्हे अपने पड्यन् में शामिल कएने अये ये 13 
वाचाल-से प्रवा वीच में ही वोलै - “यह तो सव ठौक ह, ऽ 

“पर क्या 2" आचार्यं महागज अपनी वात कौ अगे वद्र 
“ भादू ! यह दुनिया तो एसे टौ चतेमौ; इसको समस्याएं ते केर 
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वाली नहीं है। एक समस्या सुलघ्ेगी तो दूसरी खडी हो जाबेगी । इनके ही 
सुलक्ञाते रहने मे यह दुर्लभ मनुष्यभव वर्वाद कसे से कोई लाभ नहीं हे । 
हमारी मानो तो हम तो यही करगे कि छोडो इन सव प्रपंवों को ओर संयम 
धारणकर आत्मसाधना मे लग जावो । सुखी होने का एकमात्र उपाय यही है, 
इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय सुख-शान्ति प्राप्त करने का नहीं है ।'' ` 

उनकौ वात पूरी भीन हो पई थी कि दूरे आगन्तुक बोल उठे - 

“महाराज, हम तो शान्ति से रहना चाहते है, पर जब कोई शान्ति से रहने 
देतवन 1! 





"न ˆ त, 2) 


2 

महाराज उसी गम्भीरता से वोले - “स्वयं शान्त रहने वालों की शांति 
को भंग कौन कर सकता है ? कोई हमारी शान्ति भंग करदे, तब जाने 2 
तुम स्वयं अन्दर सै अशान्त हो रहे हो ओर स्वयंकृत अशान्ति के दोष को 
दूसरे के माथे मडना चाहते हो,एेसी अनीति अध्यात्मे तो संभव है नहीं 
, अन्तर से शान्त रहने वालों की शान्ति को भंग करने की शक्ति तो 
किसी महै ही नहीं । सारा लोक भी उलट जाए तो भी उसकी शान्ति मे 
भंग नहीं पड़ सकता 1"! 
_ महाराज अन्तर्म से होकर कहे जा रहे थे, पर वहौँ उनकी वात पर्‌ ध्यान 
दन वालाकान था ? सभी एक-दूसरे का मुंह ताक रहे थे । आखिरकार तीसरे 
ने वोलने कौ हिम्मत कौ - 
. "महारज, एसे मे तो आप जैसे सन्त हौ शान्त रह सकते है, हम जैसों 
केवसकौतो वह वातै नहीं | हमतो ---} 


) 
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महाराज को ओर काम ही क्याहे, पर ये लोग तो काम वते आदमी हे! 
उन्हं ये वाते सुनने को कहँ समय है ? उन्दँं घर संभालना हे, समाज को 
संभालना है । वे महाराज जैसे फालत्‌ थोडे ही है, पर क्या करं आज तो फस 
ही गये थे; अतः सवब-कुषछठ सुनना पड रहा था 

महाराज कौ उन्होने वहुत-कुछ सुनली थी, पर अव उनका धर्यं समाप्त 
हो रहा था ! अन्ततः हिम्मत बटोर कर उनमें से एक बोले - 

' "महाराज, भगवान बनने का रास्ता तो यही है, जो आप बता रहे है; पर 
अभी तो हम भगवान वनने नहीं आये हं । अभी तो हमारी वात भी सुन लीजिए 
थोडी-वहुतत । आप तो अपनी ही कहे जा रहे है ।'' 

उनकी वाणी कौ कड्वाहट का स्पष्ट अनुभव कसते हुए महारज बोले - 

""अच्छा भाई ! तुम अपनी कहो । अब हय तुम्हारी सुनेगे । लगता ह हमारी 
बात का तुम्दं कुछ बुरा लग गया है! पर हम साधुओं के पास अध्यात्म की 
बात के अतिरिक्त ओर क्या मिल सकता है ? अच्छा भाई वोलो, क्या कहना 
चाहते हो 2" 

सभी एक साथ बोले - '"यही किं आप विवेकियों के बहिष्कार का एक 
आदेश निकाल दीजिए।'! 

““क्या कहा, आदेश ओर्‌ वहिष्कार्‌ का ?"" 

^“ हो ! हँ !! साहब बहिष्कार का आदेश ही चाहते है हम लोग, जिससे 
उनको अकल ठिकाने लाई जा स्के।' 

"तुम्हारी अकल तो ठिकाने हे ? साधु भी कहीं आदेश निकालते है, 
वे तो परहित की भावना से मात्र उपदेश ही देते रँ, बह भी उनका मुख्य 
कार्य नहीं है, मुख्य कार्यं तो ध्यान ओर अध्ययन है \ 

जब साधु आदेश ही नहीं देते दै तो फिर बहिष्कार के आदेश कातो 
प्रन दही कदां उठता है ?"" 

ˆ नहीं महाराज, शस्त्र मेँ लिखा है कि आचार्यं आदेश देते ह !'" - 

"हमं पता हे, पर संघ में स्थित सुभं को देते है, श्रावकों को नही; 
क्योकि तो उनके अनुशासन में है । श्रावको ने उनकी चात मानी या नहीं मानी 
ती. 
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“मानेंगे कैसे नही, उन्हे माननी पडेगी।'' 
“कैसे माननी पदगो ?"" 
“नहीं मागे तो हम वलात्‌ मनवा्येगे, आप आदेश तो निकालिए।'* 
हम क्या आदेश निकालें ओर तुम क्या मनवाओगे ? जव तुमने ही महीं 
मानी।'' 
“क्या नहीं मानी ?'" 
यही कि मेँ तुम्हे आत्महित मेँ लगने कौ प्रेरणा दे रहा था तो तुमने मानना 
तो बहुव दूर, ध्यान से सुना भ नही, असुवि प्रदर्शित की, आक्रोश व्यक्त किगा। 
जव उपदेश हौ कोई नहं सुनता तो आदेश कौ कौन मुनेगा ? यह दुतिया तो 
एसी हौ है - सव एसे हौ चलता रहेगा।'' 
“तो आप अदेश पर हस्ताक्षर नहीं करेगे ?"" 
“कैसा आदेश, काहे के हस्ताक्षर, हमाए तो सको यही उपदेश हं, यही 
आदेश है कि सव शान्ति से रहं, सुखी रहे, अपने-अपने हित मे लगे 1"" 
ह “चलो भाई, चलो, मिल गया आदेश '' - कहते हुए वे लोग वहां से चल 
दिये। [| 






= आध्यालिक ग्रंथो के स्वाध्याय की व॑सी त्वचि भी कहां है, जैषीकि 
विपय-कथाय ओरं उसके पोपक साहित्य पटने कौ है । से बहुत फम लोग होगे 
जिन्होने किसी आध्यात्मिक, सैखान्तिक या दानिक ग्रन्थ का स्वाध्याय 
आद्योषान्ते करिया ही । साधारण लोग तनो वधक स्वाध्याय करते ही नी, पर एसे 
विद्वान भी चहुत कम मिर्लेगे, जो किसी भी महान ग्रन्य का जमकर अखण्डरप 
से स्याध्याय करते हो । आदि से अन्त तक अयण्डरूप से हम किसी ग्रन्थ फो 
पद्व भौ नष्टी सकते, तो फिर उसकी गहराई मे पंच पाना कैसे संभव हं ? जव 
हमारी इतनी भी रुचि नही कि उसे अखण्डरूप से षद्‌ भी सके तो उसमे 
प्रतिपादित अखण्ड वस्तु का अयण्ड स्वरूप हमारे ज्ञान अर प्रतीति मे कैते 
अवि? 

विषय-फपाय के पोषक ठपन्यासादि को हेममै फभी अधूरा नहो ोडा 
होगा, उसे पूरा करके हौ दम लेते ह, उसफे पीट भोजन को भी भूल जति हं। 
क्या आध्यात्मिक सहित्य के अध्ययनमें भौ कभ भोजन को भूलें 
तो निर्वित समश्चिये हमासं सचि अध्यात्म मेँ उतनी नरह, जितनी ` 
मेहं। ~ धमं के दशलक्षः 
















जव हमारी कोई महत्वपूर्णं वस्तु खो जाती है ओर सहल खोजने पट्‌ भी 
प्राप्त नहीं होती है तो हम उसे बहोँ भी खोजने लगते हं, जहाँ कि उसके होने 
की सम्भावना भी नहीं लेती है । इसलिए तो कहा जाता ठे कि ' खोई हुई थाली 
को लोग गागर मे भी खोजते हं ।' 
खोई वस्तु के तीव्र राग में हमारा सहज विवेक भी लुप्त हो जाता है । यह 
दशा सामान्यजन की ही नहीं हेती, कभी-कभी तो वडे-वडे बुद्धिमान भी 
इसप्रकार का कार्य करते देखे जते ह । सीता के वियोगमें श्रीराम कौ भी तो 
सी टी स्थिति हो गह थी। वे भी वनचारी पशुओं -पश्षियों ~ यहाँ तक कि 
वृक्षो ओर लताओं से भी सीता के वे मेँ पूषन लगते थे । कहा भी है- 
हे खग-मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग-नैनी । 
जो जिसे अपना सर्वस्व मान लेता हे, उसके वियोग मेँ उसकी एसी दी 
दशा हो जाती है। 
विवेक द्वारा संचालित आध्यात्मिक क्रान्ति से जिनकी आजीविका ओर 
प्रतिष्ठा छतर मं पड़ गई थी, अनेक उपाय करने क वाद भी सफलता न मिलने 
पर्‌ उनको भी वही म्थितिहो गईथी।वे भी अव 'मरताक्यान करता'कौ 
स्थिति में पहुंच चुके थे । 
यही कारणथाकि वे लोग उन वीतरगी साधुओं ओर आचार्यो कौ शरण 
म इस दुराशा से पहुंचे कि वे उनके विरोधियो (विवेकियों) का वहिष्कार 
उनके कहने मात्र से कर दे । उन्होने यह नहीं सोचा कि जिनका आदर्शं शत्ु- 
मित्रःमे समता का भाव हो, वे एेसा दुष्करम कैसे कर सकते हँ ? जिनके वारे 
मं वह कहा जाता है कि - 
अरि-मित्र महल-मसान कंचन-काच निंदन-शुतिकरन । 
अर्वावतारण असिप्रहारण मे सदा समता धरन। 
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वे सन्त समाज को तोडने के आत्मवाती कदम का समर्थन कंते कर सकते 
है? 

यह सव सोचना तो जामृत् विवेक का काम है । जिनका विवेक हौ कुण्ित् 
हो गया हो, जो विवेक के विगरधी हो गए हो; उनसे इस दुष््रयास के अतिरि 
ओर आशाभीक्याकोजासकतीथौ? 

एक संघ से निराश होकर वे दूसरे संव में पटंचे। दूसरे संघ में पर्ुचकर 
उन्होने सुनियोजित रूप से कुछ इसप्रकार वातत करना आरंभ किया, जिससे 
एसा प्रतीत हो कि वे ठस संव से विवेकियों के वहिप्कार का आदेश प्राप्त 
कर लाये हं । स्पष्ट रूप से कहने मेँ तो वात खुल जने का डर था; अतः उन्होने 
चतुराई से काम लेना ही उचित समञ्ञा। 

पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार उनमें से एक योले - “"महागज हम उन 
आचार्य महाएज के पास गए धे। उन्होने हमारी वात वडे ध्यान से सुमी। हमें 
प्रोत्साहित भी किया। कहा कि आप लोगों के प्रयासों से ही धर्म टिका । 
उनकी महानता से हम लोग वहुत प्रभावित हुए है ।'" 

"अच्छा तो आप लोग अभी वहाँ सेही आ रहे हं?" 

""होँ-हं, महाराज । उन्दने आपको नमस्तु कहलाया र । वे आपकी 
वहुत-वहुत प्रशंसा कर रहे थे। कह ।'' 

"ठीक है, ठौक है; तो आप सव, सव संघों कौ वंदना करने निकते ई ?"" 

“हां -हा, महाराज वात तो यही है ।'' 

“क्यो, एसी क्या आफत आ पड़ी है ?'" 

""आफत ! आफत कौ तो कोई बात नहीं है, वस एेसे हौ चत निकते। 
हुत दिमों से आप लौगों के दर्शन नहीं किये धे; सो सोचा, चतो दर्शन ही 
कर्‌ आवें 1" 

"अच्छा, तो ठौक ह ॥"* 

जव उन्होने देखा कि वात तो कुछ कर ही नहीं पाये तो उन्होनि उसी यति 
को दुबारा उठते हुए कहा - "“महाराच, हमने उन आचार्यं मह्यज को बताया 
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कि विवेक ओर उसके अनुयायी साधुओं का विरोध करते हं , उन्हें आहार देन 
को पाप वताते हं । 

हमने उनसे प्रार्थना भी कौ कि आपकौ ओर्‌ से हम विवेकियों को यह 
कहक समक्ञाना चाहते हँ कि वे साधुओं का विरोध करना बन्द कर्‌ दे 
अन्यथा उनका वहिष्कार्‌ कर दिया जाएगा । हमें आशा है आपका नाम लेमे 
से वे समञ्च जगे ओर समाज मे शान्ति हो जवेगी । समाज मे शांति कौ 
स्थापना हो जवे, इसके लिए हम आपसे भी एेसी ही अनुमति चाहते हैँ 1 

उनकौ बात सुनकर आचार्य म्रहाराज एकदम गम्भीर्‌ हो गए, विचार मे 
पड़ गये। कुछ देर्‌ वाद चिन्तित से बोले - "तो क्या उन्होने अनुमति दे दी?” 

"अनुमति कौ क्या बात हे ? उन्होने तो यहाँ तक कहा कि हम तो यही 
चाहते हँ कि समाज मेँ शांति वनी रहे । सभी अपनी-अपनी निर्विघ्न धर्म 
साधना करं । हमा आप सभी को यही उपदेश है, यही आदेश है ।"' 

महाराज फिर्‌ कुछ देर तक चुप रहे । अन्त में बोले - "मेर समड् मे 
तो कुछ नहीं आता, आखिर वे एसा कहते क्या है? जरा हम भी तो सुनें 1 

^*अव आपके सामने क्या कहँ, ह्मे तो कहने मेँ भी संकोच होता है । 
जसी वाते वे कते हं, उन्हं ते हम अपनी जवान पर भी नहीं ला सकते } वस 
यही समङ्ग लीजिए कि साधुओं कि निन्दा कसते है, धर्म को दोग बताते है! 
~, हमसे तो आपकी निन्दा सुनी नहीं जाती 1" 

"तुमसे नहीं सुनी जाती तो कोई वात नहीं । हमे सुनाओ, हम सूरनेगे। जो 
वात कोई नही सुन सकता, वह साभु सुन सकता है; जो कोई नहीं सहःसकता, 
वह साधु सह सक्ता हे । कहा भी है न - 

खोद-खाद धरती सहै, काट-कूट वनराय । 
कुटिल वचन साधू सहे, ओर से सहा न जाय ॥ 

४ कहो, तुम तो निःसंकोच कहो । उरते कयो हो? कोई तुम अपनी तरफ से 
ही कररहे हो ? भुई! तुम तो मात्र वह सुना रे हो जो वे लोग कहा 
कते हं; वोलो-वोलो, हम जानना चाहते है ।'' 

महाराज को स्ेहभरी वात सुनकर वे उत्साहित हो उठे। उन्हे विश्वास हो 
उदा धाकि शायद अव अपना काम वन जाए्‌। अतः उने से एक कहने लगे - 
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^“जव्र आप चानना हौ चाहते है तो धोड़ा-वहुत वततति है महाराज ! कहते है ~ 
आत्मा समञ्च विना सारा क्रिया-कांड येकार हं, अंक के चिना शून्य के समम 
शून्य हं । आत्मा ओर परमात्मा क पहचाने विना किवा जाने वाला पूजा-पाठ 
धर्मं नही, ग है। जो साधु आत्मध्यान ओर अध्वयन-मनन-चिन्तन को 
छोडकर जगत प्रपंचो मे उल्ने रहते हं; वे साधु नहीं, पाखण्डी हं 1 

एक द्रव्य दूस द्रव्य का कुछ भी भला-वुरा नहीं कर सकता । प्रत्येक 
द्रव्य का परिणमन्‌ एकदम स्वाधीन है, कोटं किसी के आधीन नहीं । 
अपने सुट-दुःख के कर्ता सव जीव स्वयं हं, कोई किरी का कर्ता धत्तां 
नहीं] 

भगवान भी जगत का म्र ज्ञाता-दृष्टा है, कर्ता-धतता महीं । वह 
किमी को कुछ दता-लेता भी नहीं । विपयों की आश्चा के भगवान की 
भक्ति करने वाला भगवान का भक्त नहीं, भोगों का भिखारी है,भिघारी। 

इसप्रकार न जाम क्या-क्या उल-जलतूल वकते रहते ह, अपमी तो कुठ 
समद्र मेँ नही आता 2" 

उनकी वाते सुनकर आश्चर्यचकित महारज वोले ~ 

"जब आपकी समञ्च मेँ कुछ नही आता तो फिर विरोध किस यात का ? 
भाई इसमे क्या है ? ये जो वातं तुमने बताई है, वै सव सहो हौ तो ह । शास्त 
मे भी जगह-जगह यही सय लिखा । मेरे सामने भी णस रखोपे तोम भी 
यहौ सव कटं, ओर कह भौ क्या सकता हूं ?'" 

“आपकी वात्त ओर ह, आप करेगे तो हम सव सुन लगे, पर॒ ॥" 

"हमार चात ओर्‌ क्यो ह 2" 

"महाराज ! कयं आप ओर कँ ये कल के छोकरे, वीस दिग के 
पण्डित, हमारे कान काटने को फते है, हमे दोगी कहते हं, पाण्डौ कहे 
रै; हमरे गुरुओ को भी जो मन मेँ आये कहते हं । यह सव हम कैसे सुन सक्त 
है, कैसे देखते रह सकते है ? हममे कोई गलती ह त जप कहि सः 
सुनो को तैयार है, हमारा कान पकडिवि, पर ये नादान ५ ` ` 
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“" भाई इसमें नादानी कौ क्या वात है 2 ये सव तो शास्र की वाते हं, इनका 
विरोध करके क्या श्स््ौँ का विरोध करना हे ?" 

" "नहीं महाराज, हमें शास्त्र का नहीं, इनका विरोध करना है ओर उटकर 
करना है; इसमें हमे आपका आशीर्वाद चाहिए 1"! 

““वोँ ?"' 

"“क्यो क्या ? वस योँही ।'' 

““यों ही, तो हम तुम्हारी कषायपूर्ति मे शामिल नहीं हो सकते ।'' 

महाराज का कड़ा रुख देकर वे हताश-से हो गए, पर्‌ तत्काल संभलते 
हुए नम्रता से बोले ~ "महाराज आप तो नाराज हो गए। इसमे हमारी 
कपावपूर्तिं कौ कोई वात नहीं हं, अपितु धर्म-रक्षा की वात है 1 हम आपको 
अधिक क्या वते 2 ये लोग तो आप तक को नमस्कार नहीं करते 1"! 

“नहीं कसते तो मत करने दो, इनके नमस्कार कर लेने से हमें कोई मोक्ष 
नही मिल जायेगा ओर नहीं कसे से हमारा मोक्ष रुक नहीं जवेगा। हम उनसे 
नमस्कार कराने के लिए साधु थोडे ही हुए है । हम तौ अपने आत्म-कल्याण 
के लिए गृह-त्यागी वने है, हरमे अव फिर इन प्रपंचो मे न उलद्चाओ।"' 

वात को विगडुती देखकर दूसरे साथी वौच मेँ ही टोककर वात साधने 
कौ चेष्टा कते हुए कहने लगे - 

` 'इनकौ वातो को जाने दीजिये महाराज, ये तो कुछ -समङ्ते नहीं। 
नमस्कार करने या न करने से आपको क्वा प्रयोजन? आप तो वीतरागी सन्त 
ह, आपको किसी से क्या तेना-देना? पर वात यह है कि कुछ दिनों तक से 
हौ सव-कुछ चलता रहा तो एक दिन एेसी स्थिती आ जावेगी कि आपको कोर 
आहार्‌-पानी देने वाला भी न मितेगा।' 

'नमिले तोन सही, हम रोरियों के लिए साधु नहीं वने है, आप हमारी 
चिन्ता छोडो, अपना काम करो । हमे रियं का लोभ दिखाते हो, रोय 
नही मिलने का भय वताते हो 2" । 

जव उन्होने देखा कि वात अव बहुत विगड़ गई है, सुधसे वाली नहीं 
दीखती, तो अन्तिम दाव फेकते हुए तीसरे वोले - 
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“लगता है महाराज, आप भौ विवेकियों के चक्कर मेँ आ गए है। यदि 
एेसा है तो आपकर भी समाज के विरोध का सामना करना पड़ेगा! समान यह 
अव अधिक वरदारत करने वाती नही ह । कुट भी कदम उठा के पह आप 
इस वात को सोच तेना! कहीं आपको भी समाज के यहिप्कार का सामनान 
करना पडे ।'" 





महाराज उनकी वात ओर अधिक न सुन सके ओर उठकर वहो से चल 
दिए्‌। वे सच लोग भी हारे हुए योद्धाओं के समान हताश्च होकर विपण्यमुख 
हो एक-दूसरे का मुख देखने लगे ओर उठकर चल दिए । 

चलते-चलते एक वोले - 

"आज का दिन ही खोखा था, न मालृम किस मूहूर्तं मे घर से निकले ये ? 
न मालूम आच सुवह-सुवह किस मनहूस का मुह देखा था ?" 

योकधिल वातावरण को हल्का करे के मूड में दूसरा बोल उग - 

“याद करो, उठते ही कहौ दर्पण तो नहीं देख लिया था।' 

उसकौ वात सुनकर उस विषाद के वातावरण में भी एक 
खिलखिलाकर हंस पदै! " 


सफलता संगठन ओर असफलता विघटन की जननी है । जव किसी 
काम मे एक के बाद एक सफलताएं मिलती चली जात्री है तो हमारा उत्साह 
वद्‌ जाता रै ओर अनेक लोग हमारे साथ हो जते है; कार्यकर्ताओं का मनोवल 
वदता है, उनमें एक नई उमंग जागृत हो जाती है । नए-नए्‌ लोगों के शामिलं 
होते जने से जहाँ संगठन विशाल रूप धारण कसे लगता है, वही उसमे दृढता 
काविकासभी होताहे; किन्तु जब किसी संगठन को असफलता का सामना 
करना पडता है तो उसे दर पडने लगती है । उसके सदस्य एक-दूसरे से 
कतराने लगते है, परस्पर एक-दूसरे कौ आलोचनां दी नही करते, वस्‌ 
असफलता का दोष भी एक-दूसरे के सिर मदने लगते है । यह आरोप- 
परत्यारोप का सिलसिला यँ तक चलता है कि स्थिति कभी-कभी विघटन 
के कगार तक भी पहुंच जाती हे। । 
१९६७ को असफलता के कारण १९६९ मे सुगठित संस्था काग्रेस का 
विघटन हो जाना ईस वात का सर्वविदित उदाहरण है । का्रेस के १९७८-७९ ` 
विघटन भी असफल के ही परिणाम है । जनता पार्टी भी असफलता के 
कारणहीतोटूदीहै। 
विवेक के सुसंगठित विरोधौ भी जब दो-दो आचार्य संघों से असफल 
होकर ले तो उनम भी आपसमे दी म-म-तू-त्‌ होने लगी । परस्पर एक- 
दूसरे को भला-वुरा कहा जाने लगा। आगामी योजन ओः तदनुसार कार्यक्रम 
वनाने के लिए जो प्रि बुलाई गई, उसमे प्रारम्भ से हौ वातावरण 
उप्तेजनात्मकं हो गया। 
जव लोगों को आचार्यो के संघ मे हुई चर्च कौ जानकारी दी गई तो लोग 
दो गुदो मे वेट गए। जलँ कुछ लोग यह कहे लगे कि आप इस काम के लिए 
आचार्यो के पस गये हौ क्यों ? वहीं कुछ लोग इस मत के पक्ष मे हो गये 
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किं हमे आचार्यो कौ वात प्र ध्यान देना चाहिए ओर विवेक का विरोध करना 
चन्द कर देना चाहिए। 

उनमें से एक योला - "जव हम आचार्यो का मार्गदर्शन प्राप्त कसे गये 
धे तो अव हमें उनके वताय मागं पर भी चलना हौ चाहिए।*" 

उसकी वात को कारते हुए दूस बोला - “उनसे मार्गदर्णन्‌ प्राप्त करने 
गया ही कौन था, हम तो उन्हे मार्गदर्शन देने गये थे1" 

“अभी अप ही तो कह रहे थे कि हमने महाराज से कहा कि हम सव 
आपसे मार्गदर्शन प्राप करे आये है ।" 

“हँ हां, कहा तो एसा ही धा1" 

11; फिर १।॥ 

"फिर क्या" 

““यही कि अव एसा क्यो कहते हो कि हम मार्गदर्शन प्राप्त कले मही, 
देने मए थे।'' 

"यदि तुम कुछ समञ्ते नही तो हम क्या करे 2" 

"*इसु्मे नहीं समञ्जे कौ क्या वात ह ?'" 

"यही कि मार्गदर्थन देन के लिए भी कहा तो यही जाता हँ कि हम आपका 
मार्गदर्थन चाहते हं ।"* 

+*अच्छा तो यह वात ह। हम तो आपकी राजनीति मेँ कुछ समञ्जते 
नहीं ।'' 

"जव नहीं समडते तो फिर वीच मे टग क्यों अड्ति हो ?"" 

"हम रोग अदुहि ई ओर आप 

इसके आगे वह कुछ कट कि वौच मेँ हौ तौर वोल उठ - “छोड़ो 
नइन वातो को, आप तो यह वताइए कि आपको वात ठन्टोने मानी या नहं ?"" 

"माने, नहीं मानने.तक वात पंच हौ का ? उन्तने हमार वात मनी 
ही कलं है, वे तो अपना ही रगं अलाप त, हमे ही दपदेश दैतै रहे। वे ही 
पिसी-पिरी आत्मा-परमात्मा कौ वाते कएते रहे 1" 





स ् ~ >> 
“र राय मुत्त ष्ट, यद्यतो पनी कवत क अलावा जप्‌ क्लिक 
ही 
अ 
मुनत दा त्ठाह६। 
^ 
4 ~^ मने न अ ^---- <~ 2 2 नयना ८5 त्त द प करनी णी 
महा मुनततास्ता कमन, भाम जलद : सवन दत = का ङ्ट्‌न 
र = ४ न्तः + पटी ११ 
गन उन्रनक च चम नहीं दप तचतक सनी दही पं 
ग्र उवते वं चुम्र न्ह हृष्‌ तवक्तक युना ह कडा 
~> 1 ~ त्रीली ८4 ~ चत > चरत्रा्धयु कट्टा महारार <~ १3 
प्म काता- षड़दट्मकात वत्राद्व, न्ता कह मह्यस्य नः 
५४ द्रार श्र ~= ~ ~ 
दम्‌ कृद भ्‌ दाह 


५ ८7 ताहामा ति 19 
५. 1 ६14 £ ८ 


५० = ¢ 4 = = ६ ५, ५५ 
[न 


स टन््मि रई नदिया न, ८1 नतो इयः अफ ~ 
जन्रटन््ान ह व्व द्काता दृत कर्य - हयचर ईन अवत 





0 व न ४, १ 9 
मय मे गामिति कमना च थ। कट र्ट थ क्यो मधो ध 
मत्र म तामत क्न चद्रत्र ५। कह रह 4 क्छ ज्रमद्म च्व 
4 ध) ला य माधु ~~~ ~+ ~ , १1 
टमा नार्धद्य कञ, नात्रु ठन जाता। 
187 > न ~ 41 
प्रयत्नं क्य; 


५ 


“श्रन्‌ जातत्राश्ि अयन्‌ अनाथनं जात > गवर टखाह-यद्टाड 
ठन जति ता्तिर्‌ अवन अनाथ्‌नद्यनात् ? फिर वह खव टाह्-गदछ्ाड 


न~~ च््र्ता 11 

क्न करता: ह 
~ = तीसग व्रोत्रा ८८ -- क्रतं ~ रीर ~~ --<-~ करतीं ~+ --- 
टस हए तान्नग कला ~ ` यद्य करत, अर्‌ कान करता ? चह नहा, 


॥; 1} ५ 

नो व्रह करते 2" 
४८ चर 1 चन्त 2 त्रर्हा ~ल माला ~~ पडती ~ मालो ११ 

वला त्वाकरं { क्टात्र फला फर्ना पड्त्रा, माता 
“माला भी फन अर्‌" 


तर्‌ क्या 


रे 
[य्‌ 


वातावरण धरा च्ल्मादो गया उसी छं चुन्द यथा म त्राता 
व्रवष्ण कङ्ञद्ल्काहयगवाशाटस्ाक्र वल्ल देते हुए चीया वोता - 
“"दुन्‌ गाधी भी अपनी जमात रद्ध < क्म पद्ध रहती = य 
दनं वनु भा जपा जमात वदनि कौ पदी रहती ह । लो वात्ता, 
~ † 
टम पहन क्न क्त्‌ ह ॥' 
+ मंद तरो ल्प छर्च प, > ~> ~ ~~ क्ट ब्रात ॥ = नही १1 
12 9 ५14 € ~ ८ <नक्र त्रा कराइ वरात्त-वच् हात नहा 


स्त्यक्राखयं 





“य कि उन भ मूं को कहौ मिले ।वे क्ट 
गुल्म ऊ गुर ह। इने न मालूम कितनों को मृं 
चाहते पे 1“ 

“उक्र ये उन्हं मून गए धे" 

"अचिर हुमा क्या ?'? 

क्ाहोनाथार?कोईकिसी को नही मृटु स्तव्य दण 





~ 


आ 
“रिः येना किस वात का है 2"" 
“बहौ कि भाज हमार गुर को मुंह क ट. ट ४" 
अववातरावण कुछ धिक ही हल्का दे ददद ट णीः ती 
वते - “वा यह मीटिग इसीलिए वुनाई द । ठ ट दव २।५ १) 1 
उपस्थित है ओर आप लोगों को मजाक ग्ट (42 
उनका गजना सुबकर एकदम सतना छा गया। [7 1 [नाग 
गवा उन्हे उसी गम्भीरता से अपनी वत यानृत - रि वनका 
क्या ? यह वत्वे जिससे आप विचाग क्रि 2 ग; 1" 
भवे येह वताया गथाक्ति वेनो देण दकाल ग मा दत 10 ॥ 
क एक बोले - "फिर आपने कुद नर कृष्टा 1“ 
कहाकरैसे नही ?हम कोरे दी दमक तानी भदे ४ पै । री 
उन सफ-साफ वतादिया कि फिर शाप भी माद्र सीदि कि पवको 
मूं धोडे ही है, जो फि आपके पाद लो फिर । आप लिए्‌ आहार का 
र्नाम कर, बिहार का इन्तजाम करे ओर आप हमा गुन ही मही +" 
"तो आपे कह दिया ने सब 2'" 
“हो हं सव कह दिया यह तक कि कहां एसा न दो महारज कि 
आपको भ वहिष्कार्‌ का सामना करना पटे 2" 
“तौ आफ अन्तिम तीर भौ चला दिया 2" 
भह चलाते तो यया कसते ? जव कुछ हौ नहीं रहा था तो" 
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उनकी इस वात को सुनकर कुछ लोग उत्तेजित हो गए ओर आचार्यो के 
अपमान करने के कारण उनसे क्षमा मोँगने कौ माँग करने लगे । कुछ उन 
शावासी भी देने लगे । वातावरण मे एकदम उत्तेनना फेल गई । 
साधुओं के प्रति वास्तविक श्रद्धा रखने वाते जो लोग वहाँ उपस्थित धे, 
उनकौ अंखिं खत गई । साधुओं के नाम पर समाज पर शासन करने वालों कौ 
साधु-भक्ति कौ कलई उनके सामने खुल चुकी थौ। नीति के नाम पर उन्हँ 
समञ्चाना अब सभंव न रह गया था। सारी मीटिंग स्पष्ट रूप से अनेक गुयों 
मेँ वेट चुकौ थी। अब इस मीरिग में किसी निष्कर्षं पर पंच पाना संभव न 
रह गया था। उत्तेजना निरन्तर वद्‌ रही थी! 
स्थिति कौ नाजुकता को जानने मे चतुर लोगो ने अधिक उत्तेजना से वचने 
के लिए सभा कि समाप्ति कौ घोषणा कर्‌ दी। । 
अव लोग अनेक गपो मे विभक्त होकर तरह-तरह की बात कर रहे थे। 
कुछ लोग अलग गुर वनाने कौ सोच रहे थे। कुछ विवेक की मण्डली में 
शामिल हौ जाने कौ चर्चा करने लगे थे। कुछ-आचार्यो के पास जाकर सची 
स्थिति जानने के इच्छुक दिखाई दे रहे थे। कुछ आचार्यो के मार्ग-दर्शन मेँ 
चलने को दृदृप्रतिर लग रहे धे। 
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इस सवके वावन भी एक बहुत वड़ा भाग अव भी उसी लालन पर चलम 
को कदिवद्ध धा, जिस पर अभी तक चलता आ रहा था 

जव पवर लौग तितर-वितर हौ गए ओर इपूटेशन के कर्णधार म से भ 
कुछ महत्वपूरण व्यि हौ शेप रदे तो उन्दने गंभीरता से विचार आरभ किया 
ओर भनोमे सर्वसम्मति से इसी निष्कं पर पहुंचे कि जव स्थिति इतनी विगड्‌ 
चुकी ह तो इस माभुक स्थिति में हमें उन्हीं महात्माजी का मार्गदर्शन फिर 
से प्राप्त करम चाहिए, चिन्होनि हमें इस मार्ग प लगाया हं । वै हौ कु 
मार्गं सुङ्खायगे ! 

अगले सप्ताह उरी महात्माजी कौ शरण में पहुंचने का संकल्पं कर वे 
भी अपने-अपने घट्‌ को ओर चल दिये । । 


समाज मेँ त्यागधर्मं के सचे स्वरूप को प्रतिपादन करनेवाला 
विद्वान्‌ बडा पण्डित नहीं; वल्कि पेशेवर पण्डित बड़ा पण्डित 
माना जाता है, जो अधिक से अधिक चन्दा करा सके । यह ठस 
देशका, उस समाज का दुभग्यि ही समक्नो; जिस देश ते समाज 
में पण्डित ओर साधुओं के वड्प्यन का नाप ज्ञान ओर संयम से 
नद्येकर दाम के नाम प पैसा इकड़ा करने कौ क्षमता के आधार 
पर होतता है। 

इस वृत्ति के कारण समाज ओर धर्मं का सवसं वड़ा नुकसान 
यह हुआ कि पण्डितो ओर साधुओं का ध्यान ज्ञान ओर संयम 
से हटकर चन्दे पर केद्धित हौ गया हे । जहां देखो, धर्म कं नाम 
पर विशेणकर त्यागधर्मं के नाम पर, दाने के नाम पर, चन्दा इकटका 
करने गे ही इनको शक्ति खचं हो रही हे, कते ओर ध्यान एक 
ओर रह गये है ! ~ धर्म के दशतक्षण, पृ >~ 


जिनकी होनहार ही खोरी होती है, उन्हे असत्कर्म से कोई भी विरत नहीं 
कर सकता; क्योकि उनकी वुद्धि भी तो वैसी ही हो जाती है जैसी कि उनकी 
होनहार होती है । उन्हे सलाह देने बाले भी वैसे ही मिल जते है । मिल क्या 
जाते है; वैसी हौ सलाह देने वालों के पास वे स्वयं जाते है, यदि कोई सही 
सलाह देवे भी तो वे उसकौ मानना तो बहुत दूर, सुनते भी नहीं हं । 

वस्तुतः वात यह है कि जो कार्य होना होता है, उसके लिए सम्पूर्णं कारण 
भी वैसे ही सहज मिल जते हँ । इसप्रकार वह कार्यं सम्पन्न हो के हौ रहता हे। 

दो-दो आचार्य संघों से निराश लौटने पर भी विवेक के विरोधियोँ ने 
विवेक ओर उसके साथियों का वहिष्कार करम का संकल्प छोड़ा नहीं था! 
आचार्यो के समड्माने का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, साथियों के विरोध 
से भी वे विचलित नहीं हुए । यहो तक कि कुछ लोग इसी मुदे को तेकर उनसे 
अलग भी हो गए्‌,परवे लोग तो किसी न किसी प्रकार विवेक का बहिष्कार 
करने पर हौ तुले हुए थे। 

अतः वे अपने निश्चयानुसार उन्हीं महात्माजी के पास पहंचे ,जिन्होने उन्हे 
आरम्भ से ही इस काम मे लगाया था, उकसाया था। 

वे महात्माजी भी इन सवको आवा देख मन-हौ-मन प्रसन्न होते हुए भी 
रुखाई से उलाहना देते हुए वोते - "“कहाँ भूल पडे आज?'' 

"जी, आपके पास ही आए है ।'' 

"सो तो दिखाई दे ही रहा है, पर भै तो यह पू रहा हूँ कि आज एसी 
क्या विपत्ति आ प्ड़ी हं जो हमारे पास आने कौ जरूरत आ पड़ी ?'" 

“एसी क्या वात है, ठम तो आपकी सेवा मे हाजिर होते ही रहते है ।*' 

"पर अभी तो वर्पो से दिखाई नहीं दिये!" 


६६ जरा 


र क्रम्‌ न००५०१००००००००१ 1१ 
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“हौ -ह, काम मे व्यस्त थे, हमारे पास भी तो तभी आते पे जव कोई 
काम होता दै। बनिया चिना कामके तो एक कदम भौ नहीं र्पता; यदि प्ये 
तो समञ्लना चाहिए कि वह वनिया महीं ।'' 

"महाराज, आप तो सव जानते है, अवे आपे क्या करे ?" 

"अच्छा तो वोलो कि क्या कामहै ?"" 

“काम, काम तो कुछ भौ नहीं वस यों ही"! 

"सो तो ठीक है, हम सव जानते हँ; अव वोतो भरी, संकोच क्यो कर रहे 
हो ? भाई, हमारा काम भी तो सवकी समस्याओं को सुलञ्चाना ही टै । अपना 
तो जीवन ही दुखियों के दुःखों को दूर कले के लिए समर्पित है ।"' 

"*तभी तो आपके पास सव लोग चिंचे चले आति ह । सभी की समस्याओं 
का समाधान करना ही तो सच्चे साधुओं का काम है। जो साधु अपनी ही धुन 
में मस्त रहते है, आत्मा-आत्मा ही ररते रहते हँ; उनसे समाज का व्या भता 
हो सकता है ? वे तो समाज पर एक वोज हँ वोज्ञ। समाज तो आप चैते साधुओं 
के बल पर ही चल रही ह महाराज ।'" 

“सो तो है ही, पर अव अपनी मतलव की वातं प्‌ आओ । हमारे पास 
अधिक समय नहीं है, बहुत से लोगौं को तरिवटाना ६ । देखो न, लाइन लग 
रही दै ॥"* 

"आप वैसे दौनवन्ु के पास लाइन न तगेगी तो किसके पास लेगी" 

“बोलो न, व्यर्थ समय वर्वाद क्यो कर रहे हो ? ॥ 

पासमें वैडे लोगों की भोर सथंक दृष्ट से देखते हुए ठनर्मँ रे एक बोला - 

"महाराज, कहमे को तो अये ही ई पर 

“प्र्‌ क्या ?"" { 

"यही किं वात एकान्त मेँ हो ती १५०१५०००००००००१ १॥ 

“"अच्छा-अच्छा, यह वात है । चलो, भीतर चलो ।'* 

सभी भीतर चले जाते हं। जात-जति महागज अपने एक राहमोगी फौ 
दरवाजे पर चौकसौ के लिए विठा जते ह । कोई भीतर न आगे पधे, चरा 
भी समने न पवे - दसः अतर्यता के लिप आदे भी टै जाप £ । 
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भीतर पचक महात्माजी कहते हँ - "अव वोलो क्या है ?"" 

"वात यह ह कि विवेक का प्रचार बढता ही जा रहा है, उसके विचारों 
के प्रसार से समाज का विवेक भी जागृत होता जा रहा है, जिससे अनेक 
समस्या खडी हो गई है । हमारी कोई सुनता ही नहीं हं 1" 

^“ ह वात है कि समाज में विवेक कौ जागृति से आपका नेतृत्व खतरे 
मे पड़ गया है 1" 

“"महाराज, आप तो मजाक करते हं । हमारा नेतृत्व ही नही, सब-कुछ 
चौपट होता जा रहा हे । आप यह भी तो सोचो कि जब सारा समाज विवेकी 
हो जवेगा तो आपको भी कौन पूठेमा 2"! 

" "हमारी चिन्ता छोडो; देखो लाइन लग रही है, लाइन ।"" 

"आप कुछ भी कहो, प्रभावित तो सभी होगे । अतः कुछ न कुछ उपाय 
अवश्य करना चाहिए !' 

"आपने क्या सोचा ?'' 

“आपके सामने हम क्या सो्चेगे ?"" 

$ पतो भी न 9) 

“ “उनका बहिष्कार होना चाहिए, उन्दँ समाज से बाहर कर दिया जाना 
चाहिए, उन्हँ विधर्म घोषित कर्‌ देना चाहिए ।'" 

^^तो फिर्‌ कर क्यों नहीं देते ?"" 
हमा के से क्या होगा, महाराज 2 समाज हमारी सुनता ही कब 

2 
'^तो किसकौ सुनता है, समाज 2"" 
"आपको, वेषधारियो की, हमारी सुनता होता तो फिर 11 
हाहं कहो नकि तो फिर्‌ हम आपके चक्कर ही क्यो कारते 2" 
नही, नही; महाराज एसी वात नहीं है। आप तो हमारे... ११ 

'"ठीक है, ठौक है, वोलो क्या करना है 2" 

त ० कौ ओर से विवेकियों के वहिष्कार्‌ का आदेश निकलना 
हए 


सत्य कौ खोज १९५ 
-------- ~~ - 


“उससे तरो समाज मे फूट पड़ जावेगौ ? समाज दो दलों मे वट जावेगा, 
विघरित हो जवेगा ।"" 

“हो जायेगा ठो हो जायेगा, प्र ~" 1 

““वहिप्कार्‌ तो उनका होना हो चाहिए, यही म" 

सभी एक साथ वोते - ""हां महाराज" 

““दसके लिए अभी तक कुछ प्रयल किया आप लोगों ने ?'" 

“किया तो वहुत् कुछ हे महाराज, पर हुआ कुछ भी नहीं ट 

“क्यो ?"" 

क्यो, क्या वतारवे ? सभी आचार्यं वनते तो हुत वड हं, पर उरते हं। 
आप जसी निर्भीकता सव में कहां है 2" 

“फिर तुम उन लोगों के पस गये ही क्यो ? हम क्या मर गये थे?"" 

“यही तो भूल हो गई। हमे सोचा जितने अधिक आचार्यो के हस्ताक्षतें 
से आदेश निकतेगा, उतना ही प्रभावक रहेगा! वस यही लोभ मे सता 
गया।'! 

"अरे भाई ! तुम जितनों के कहते, उतनों के हस्ताक्षर हो जति। हमसे 
तो वात कसते, दर-दर कौ ठोकरें खाते फिएते हो तो हम क्वा करे? आदमी 
को एक का होकर रहना चाहिए, तुम तो सवके बनना चाहते हो । ध्यान रखो, 
सवसे चक्कर मेँ रहोगे तो एक से भी जाओगे" 

"* महारज गलती हो गई। अव कभी नहीं जरवेगे किसी के पास।' 

"+चलो, कोई वात मरही, सुबह का भूला यदि शाम को ठिकाने तग जावे 
तो भूला नहीं कहलाता। अव भविष्य में ध्यान रखना। 

"अव तो आपक्रो छोडकर कहीं नहीं जाना है 1" 

"तो लिखो, क्या आदेश लिखना है ? हम कर देते हँ हस्ताक्षर।'” 

“आप अकेले के दस्ताक्षरो से काम चल जावेगा ?"" 

५अद भाई ! कहा न कि सवके हो जावगे।' 

"आपके कहने से क्वा सव कर देगे ?"* 


“" सबको कहने कौ आवश्यकता ही क्या है ?'' | 

{६ फिर पवक हस्ताक्षर ००१०१०००००१५५०१ 

"हँ लं, कहा न कि सवके हस्ताक्षर हो जागे 1'" 

“"कैसे महाराज ?.' | 

“तुम्हे आम खाने से मतलब या पेड गिन से ?"* 

"" हमे ते आम ही खाना है, पेड से क्या लेना-देना ?" 

““तो ठीक है, काम करो 1! 

““फिर्‌ उनके हस्ताक्षर! 

““कर देना तुम्ही लोग, वाँ हाथ से; क्या रखा है उसमे । इतने परेशान 
होने की क्या वात है?'' 

५१ जाली 1} 

""जाली-वाली कया होता है ? हमारी समञ्ञ मे नहीं आता ।" 

““धोखा'' 

“क्या होता हे धोखा ? यह सारी दुनिया ही तो धोखा है, धोखे का नाम 
ही तो दुनिया है, संसार है । माया के अतिरिक्त ओर संसार है ही क्या ? छोडो 
इन सब बातों को, अपना काम करो ।'' 

""यदि उन्होने कह दिया कि हमने हस्ताक्षर नही किये तो ?"" 

'^एक तो उन उरपोकों कौ हिम्मत ही नहीं है कि वे कुछ कहँ । हिम्मत 
होती तो आदेश न निकाल देते ? दूसरे एक-एक नाम के चार-चार ह, वह 
समञ्ञेगा उनके होगे, वह समञ्चेगा उन्होने किए होगे । एेसे ही सव निपट 
जावेगा । यदि कोई एकाध अधिक उछलकूद करेगा तौ उसका भौ बहिष्कार 


कर दिया जाएगा, उसकी भी रोियो बन्द कर दी जवेगी । चिन्ता क्यो कसे 
हो 2 सव टिका आ जावेगे 1" 


उनका अपन कुछ भी क्यों न कर्‌ दे, पर अपन तो लूटे सावितहो ही 
ज्वेगे ?"" 
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"कैसे 2" 

“रसे कि इन्दोने सुखा प्रचार्‌ किया ह ।'" 

५अब हम करगे उन्होन हस्या्षर कर दिषए ये, अव पिवेकियो के दवाव 
भें यदल रहे हँ । हम चूठे कैसे सावित होगे; उन ही शूटा सयित म करद 
तो हमारा नाम नही । हमने कोड कसी गोलिवँ थोडे ही खेली ह 1“ 

“प्र्‌ उनकरे हस्ताक्षर" < 

'"उनके हस्ताक्षर कौ क्या आवश्यकता है 2 अपन को तो नप ही दापने है 1" 

44 प्र 1 

“प्‌ यदि किमी ने चैलेन्ये किया तो 1" 

"तो क्या, करने दो चलेन्ज 1" 

“उन्होने हस्ताक्षर का व्लोंक छापने को कहा तो ?'" 

'"छापनातो हमे हाथही है" 

^^यदि वात अदालत में पंच गई तो ?'" 

खिलखिलति हुए महारज बोले - “रे मूर्व के मूर्ख ही । क्या कोई साधु 
अदालते मेँ जाएगा; ओर वे जो दिन भर आत्मा-आत्मा रटे रहते हँ । जिन 
विवेकरियो को इतनी गलियां दी, मारा-पीटा, फिर भो जव वे गृहस्थ होकर 
भी अदालत तक नकत पचे त्रो ये क्या जावेगे 2" 








जहां विवेक हं, वहां आनन्द ह, निर्माण; अर जहां अविवेक ई वहाँ 
कलह है, विनाशन ईै1 खमव ठे एक ह होवा ई, पर नित समय अविवेकी 


त्तर पड्यन्रा म लमत रह वहुमूत्य नरव को यो हौ वद कर रहं होते 
ह; उसो समय विवेक्रीयनं अमूल्य मनव भव व्य एक-एक क्षय सत्व क 


इसग्रकार त्र मार काल एक हने पट भी धवे कौ विभिन्ना अनन्दजौर 
ध स 


क्तं वया तिर्मा अर विध्वंस का कारम बनती ई 1 वह सत्र विवेक जर्‌ 
अवितेके काही चेत है । 


विवेको के विल्दध दुवच्र कलेरने 


~ _~ । 
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धा किं जव मै एकान्त में विकल्पों को शान्त करने के लिए ध्यान में वठता 
हू तो ओर अधिक विकल्पों के जाल मेँ क्यों उलक्घता जता हू । 
शांत-चित्त विवेक के अनुयायी ज्योँ-ज्यों समाधान खोजते, त्यो -त्यो 
शंकीएँ उपजी; ज्यो -ज्यों उत्तर पाने का प्रयत कसते, त्यो त्यो प्रश्ण खड होते 
जाते । समाधान ओर उत्तरो कौ खोज मे व ज्यो-ज्यों आगे बदृते, त्यो -त्यों 
शंका ओर प्रश्नों के घेरे ओर भी विस्तार पाते जति; ज्यों -ज्योँ विकल्पं को 
छोडकर्‌-तोडकर निर्विकल्प होने का यल कसते, त्यौ त्यों विकल्पों के जाल 
में उलज्ञते जते । 
एक दिन तत््वचर्चा के समय गोष्ठी में एक अनुयायी ने विवेक से पृछा 
कि जिस शुद्धात्मा कौ च्च आप करते हं, जिसका अनुभव भी आप किया 
करते है, तथा जिसके अनुभव करम कौ, जिसको प्राप्त करने कौ प्रणा भी 
सवको निरन्तर दिया करते हँ - उस शुद्धात्मा कौ प्राप्ति का - आत्मानुभव 
करने का उपाय क्या है, मार्ग क्या हे ? आखिर वह कव ओर केसे प्राप हो 2 
कृपया इसके प्रयोग से परिचित करहुये। 
विनम्र आत्ार्थी दराा श्रदधपूर्वक पूरे गए प्रश्न को सुनकर शांत्त, गंभीर 
` विवेक वोला - 
ˆ^ भाई ! अनिवर्चनीय प्रयोग को वचनो में केसे व्यक्त कर 2 निर्विकल्पक 
अनुभूति को विकल्पो पर केसे वधू ? आत्मानुभृति तो करने की चीज है, 
व्यक्त करने की नही \ आत्मानुभृति तो ध्यान की अवस्था मे प्राप हौने वाली 
दशा है । यह दशा, दशा प्रकट करने के विकल्प से, दशा के लक्षय से प्राप्त 
नही होती; वह दशा तो दशा पर से दृष्टि हयकर जिस स्वभाव मे सै यह दशा 
प्रकट होती है, उसका लक्षय करने से प्रकट होती है !'' 
विवेक कौ वात को ध्यानं से सुन रहे जिज्ासुओं मे से एक बोला - 
'"हमतो जवध्यानमें येठते हँ ओर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करने 
का यल कते हं तो अन्तर मे निविंकल्प आत्मा तो दिखाई नही देती, बस्‌ 
विकल्पों का जाल ही उटत्रा दिखता है । ध्यान के काल मे सामान्य जीवन से 
भी अधिक विकल्प उठते ह । ठा लगता है कि जिसप्रकार प्याज के छिलके 
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छीलने प्र वे समाप्त ही नहीं होते, छिलके ही छिलके निकले चले जति 
है; क्योकि सम्पूर्णं प्याज हौ छिलकामय होता ई 1 उसीप्रकार आत्मा मे भौ 
विकल्प उठो जा टै, उका की परर ह दिखाई नहीं देता। लगता है जैसे 
आहमा विकल्पमय ही हो ।*' 

उह समद्ञाे हुए विवेक चोला - 

“*अरे भाई } आत्मा विकल्पमृच नही, विकल्पातीत है । पर ध्यान के 
प्राथमिक प्रयत मेँ अनाद्यं को एेसा लगता अवश्य है, क्योकि परलक्षी 
आत्माओं में विकल्पों कै जाल तो निस्तर ह उठते रहते है; किन्तु ज उनका 
उपयोग अन्यत्र होता है गे उनकी सत्त का आभास ही हेत, चव कभी वह 
अन्तर में श्लौकने का यल करता है तो विकल्पजाल जनान के सेय बने लगौ 
है उसकी दृष्टि मे इमी तीक्ष्यता तो होत्री नहीं कि वह विकल्पों के परे को 
भेदेकर उनके पीठे छिपौ आत्मन्पोति का साक्षत्कार कर सके । बह स्थूलटृषट 
विकल्पों के जाल को देखकर हौ घवड़ा-सा जाता है ओर अन्तर मे बके 
के प्रयलों को भी छोडकर फिर व्यवहार में उलज्ञ जाता है ।'' 

विवेके अपनी वातत माप्त ही न कर पाया धा कि वह बोला - 

""तो क्या हम लोग उस आत्मा की अनुभूति कर हौ गीं सकते है 2" 

“वयो नहीं ? भवश्व कर सक्ते हो । तुम ही क्या, ्रत्येक आत्मा अपने 
मेँ स्वयं परिपूर्णं है । स्वभाव से तौ प्राक आत्मा स्वयं ज्ञानानन्दस्वभावी 
परिपूर्णं ततव है ही, प्याय मँ भी पूर्णता पराप्त करने के लिए उपे पकौ 
ओर द्यांकने की आवश्यकता नहीं - यह स्वयं अपनी भूल से दुःखी हैओर 
स्वयं अपनी भूल मेदकः सुखी भी हो सकता है। प्रत्यक आत्मा स्वयं 
भगवानस्वरूप है ओर यदि पपाथ कर तो भगवास्वरूप आत्मा कौ अतुभूति 
करे भौ समर्थह।" 

“हम्‌ प्रयत तो बहुत करौ हँ पर 

"अन्यथा प्रयल करके सफलता चाहो तो क से मिलेगी ?"" 


“तो आप सह उपाय वाये त ?"" 
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“हुम तो प्रतिदिन सही मार्ग ही वताते दै । जब जिसकी समञ् मे आ जवे, 
तव उसे मार्ग मिला कहा जावे) हमारे समञ्ञाने से क्या होता है?" 

““समञ्चाने से कुछ नहीं होता - इसका मतलव तो यह हुआ कि कार्योतपत्ति 
मे निमित्त का कोड स्थान नहीं हे ?"" 

*"अनेकं कारणों मेँ एक निमित्तकारण भी कहा जाता है । कार्योत्पत्ति मे 
उसकी भी उपस्थिति अनिवार्य है । ततत्र कौ प्रापि केपूर्व देशनालब्धि भी होती 
है । पर उपदेश तो सभी सुनते है, जिसका काल पक जाता है, जिसकी होनहार 
ठीक होती हे, जो सही दिशा में सदी पुरूपार्थं करता हे, वह उद्यमी पुरुष सफल 
होता है, वाकी तो सब यों ही चलता रहता है" 


इसका मतलब पतो यह हुआ कि हमारा अभी काल नहीं पका, हमारी 
होनहार ठीक नहीं - इसीलिए आपके उपदेश का निमित्त पाकर ओर्‌ पुरुषार्थ 
करते हुए भी सफल नहीं हौ पारहे हे 2"" 

“एसी वाते क्यों करते हो ? भाई तुम्हारी होनहार ठीक लगती है, तुम्हारा 
काल पक गया लगता है, तभी तो तुम्हे अनुभूति प्राप्त करम की इतनी तीव्र 
जिज्ञासा जगी ह, तभी तो तुम उसके वार मे वार-वार पृते हो, चर्चा 
कमते हो, विचार करते हो, मन्थन कते हो, उसे प्राप्त करने का प्रयल भी 
करते हो।'! 

यदि एेसौ वात है तो फिर हमे आत्मानुभव होता वयोँ नहीं 2" 

 ' जितनी कचास है, जितनी पुरुषार्थ में उग्रता कौ कमी है,उतनी ही देर 
ह, भवितव्य भी एेसा ही है । लगता है अव अधिक काल शेष नही है, चिन्ता 
न केरा। तुम्हार यह रुचि कौ तीता ही वताती है कि अब अधिक प्रतीक्षा 
नहीं करनी होगी ।'' | 

धरी । 

“"तो-तो कुछ नहीं । यह अधीरता का काम नहं, सहज का धंधा हे । इसमें 
उक्रवला नह! चलत । भगवान आत्मा स्वयं अनुभूतिस्वरूप है । अनुभूतिस्वरूप 
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भगवान आत्मा को अनुभूति ग्राप्त करने क्ती भी आकुलता क्यों 
व्याकुलता क्यो ? लगता हं यही तेर कचाप्त है।'* 

५६ एक 

“एक-वेक कुछ नही; विकल्पों से वस होओ "^" विकल्प- 
तरे अव ओर अधिक मत उठाओ; विकल्वों के पार कने का यल करो, 
यल करने का भी तनाव मत रखो, सहज यल होने दो। कुछ करो नही, वस 
होने दो, जो हो रहा है, वस उसे होने दो। फेर-फार का विकल्प तोड़, 
सहज ज्नाता-दृष्टा वन जाओ! वन क्या जाओ, तुम तो सहज ज्ञाता-दृष्ट 
ही हौ। यह तनाव, यह आकुलता, ह व्याकुलता तुम हो ही नही।'' 

८4 प्राप्त १००१०७००००००००१ ॥, 

“प्राप -प्राप्त क्या कह रहे हो, तुमं कुछ भी तो नहीं पाना है, तुम तो 
परिपूर्ण हो, तुम अपनी परिपूर्णता को क्यो भूल रहे हो ? तुम्हारा ध्यान अपू्यता 
की ओर जाता ही क्यो है ?"" 

““पर्याय मेँ अपूर्णता है न ?"* 

"है तो रहने दे, तुमे उससे क्या ? तुम तो पर्याय नहीं ह, तुम तो प्रदं 
हो । तुम तो वह हो - जिसमे से पयि आती है, जाती हे । दुमे 
वेतो आनी-जानी है। तुम घ्नो ध्रुव हो, स्थायी हो “““"" हो, ध 
तुम होना नहीं है। तुमततोहो हो ०००१००१०००००५०० हो ५०५०००५ ०५५५ =-= 






"जो हूँ - मात्र उसे देखे, उसे हौ जाने, उसमे हौ रम ङे. उन =ड 
~ यही कहना चाहते हँ न आप ?' 

"नहीं । देखो नही, देखना सहज होने दो; जाने नल. उनना सडड 
होने दो । रमो भी नही, जमो भी नही; रमना-जमना भी सरड हयेने दे । 
सव-कुछ सह, जानना सहज, देखना सहज. जमना सहे रयन ससस) 
कर्तृत्व के अहंकार से ही वही, विकल्प से भी रहित सहस सद दशा सनं 
जावो 1" 


अ सत्य की खोस 


““फिर्‌ क्वा 2 कोई विकल्प नहीं । "कोई विकल्प नहीं ' ~ यह विकल्प 
भी नही; विकल्पातीत, वचनातीत, निर्विकल्पक, ज्ञान सहज, श्रद्धा सहज, 
रमणता सहज ।'' 

इसप्रकार न मालूम कच तक यह चर्चा चलती रही, ओर न जाने केव यह 
चर्चा अचर्चां मे बदल ग्ई। 

न मालूम कितने अनुभूति प्राप्त कर्‌ पाये, कितने चर्चित विषयों को पकड 
पाये, फितने समञ्च पाये । यह भी पतता नहीं चला कि कितने उसे पूरी तरह सुन 
भी पाये! कितनों को यह परमतक्त जचा, कितनों को पचा, कितनों को सुचा; 
पर जव चर्चा समाप्त हुई तो सबके चेहरे प्रफुल्लित थे, वातावरण में एक अद्भुत 
शांति थी। सभी मोन थे ओर्‌ चुप-चाप अपने-अपने घर चले गए्‌। ® 


देख ! देख !! देख 1}! 
अपनी ओर्‌ देख ¦ एक बार इसी जिज्ञासा से अपनी ओर 
| देख !! जानने लायक, देखने लायक एकमात्र आत्मा ही है, 
| अपना आत्मा हौ हे । यह आत्मा शब्दों मेँ नहीं समञ्ञाया जा 
| सकता, इसे वाणीं से नहीं बताया जा सकता । यह शब्दजाल ओर 
| वाकविलास से परे हे 1 यह मात्र जानने कौ वस्तु है, अनुभवगम्य 


| ह । ह अनुभवगम्य जात्मवस्तु ज्ञाने का घनपिण्ड ओर्‌ आनन्द 
काकन्द ठ} अतः समस्त परपदार्थो, उनके भावों एवं अपनी 
| आत्मा मे उठनेवाले विकारी-अविकारी भावों से भी दृष्टि 
हटाकर एक नार अन्तर में ल्लोक ! अन्तर मे देख, अन्तरम ही 

| रेख ! देख !, देख !!! 
~ तीर्थकर महावीर ओर उनका सर्वोदय तीर्थ, पृष्ठ ७६ 





आत्मानुभवी सत्पुरुषो के संपर्क मे आकर, शुदधात्मतत्व के प्रतिपादक 
शास्त्र को पठृकर आत्मा कौ चर्चा-वा्ता एना अलग वात है ओर शरुदात्न 
का अनुभव करना अलग। 

अधिकांश जगत तो गतानुगतिक ही होता है 1 जो जिसप्रकार के वातावरण 
में रहता है; उसीप्रकार कौ वते कसे लगता है, व्यवहार कसे लगता है; पर्न 
वस्तु कौ गहराई तक वहु कमर लोग प्च पते रै, अधिकां तो स -मे 
मिलामे वाले ओर ऊपर से वाह-बाह के वते ही होते टै। 

जो लोग तत्व कौ गहराई तक पहुंच जाते है, उन तो परमतत्त्व कौ प्राप्त 
हो ही जती है, किन्तु जो अपनी स्थूल बुद्धि के कारण परमतस््व को परापत 
नह केर पते हँ; उम्ं भौ इतना लाभतो होत्राही है कि वे जगदठके वास्नामय, 
कपायमय विषा वातावरण से तो बहुत-कुछ वचे रहते है; उनका जीवनं 
सहज सात्विक वना रहता है, परिणामों में भी निर्मलतता वनी रहती है। 

तथा यदि अच्छी होनहार हो तो काल पाकर उनका धी पुरुषार्थं जगृतं हो 
जाता है ओर आज नहीं तो कल वे भी मिजतत्व तक प्च हौ जते ह । 

आज को तत्तवचर्चा मे चर्चित आत्मानुभूतिं कौ प्रक्रिया ओर क्रम पर 
विचार करती हुई रूपमती अपने शयनकक्ष में पंच हौ थी कि विवेक आ 
मथा । वह न मालूम किस उेड्‌-बुन मे था कि उसने आते हौ अलमारै मे 
से अनेकं शास्र निकाले ओर उनके पने पलटने लगा । 

उसका ध्यान भंग करती हुई रूपमती बोलती - 

“अव पने वैठोगे, पता नहीं दस बजने को रै ।"' 

प्र मानो उसमे कुछ सुना ही नहीं । वह बराबर अनेक ग्रंथ उा-उठाकर्‌ 
पन्ने पले जा रहा था।उसका लक्षय अपनी ओर आकर्षित करतौ हुई रूपमती 


॥ सत्य की खोज 
~ ६ 





चोर से वोली - "सुना नही, मने क्या कहा ? अव सो जाओ । प्रातः पाच. 
वजे फिर जग जावोगे, थोडा बहुत आराम भी तो करना चाहिए । 





"आराम, आराम नहीं तो यह कौन-सा काम कर रहा हूँ । जरा यह देख 
रहाधा वि ~ ११ 


“*फिर देख लेना, आज की चर्चा तो बहुत अच्छी रही, एक बात मुञ्चे भी ` 
¦ पृष्ठनी है ?"' 

““चर्चा मेँ व्यो नहीं पूढी 2" 

""कुछ वात ही एेसी है ॥"' 

“"वोलो, क्या पृषठना चाहती हौ ?'" 


"यही कि जिस आत्मानुभृत्ति कौ चर्चा आप रोज करते हो, वह 
आत्मानुभूति आपको तो प्राप्त हो ही गई होगी 2" 

रूपमती का प्रश्न सुनकर विवेक ठहाका मारकर हंस पडा, हँसता ही रहा; 
कुछ वोला नहीं ओर्‌ अपने काम में लगा रहा । 

जव उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया तो रूपमती ने आग्रह करते हुए कहा - 
""वत्ताओ न, चुप क्यों रह गए; आपकी यह पढाई तो चलती ही रहेगी, यह 
तो कभी समाप्त होने वाली नहीं है ॥'" 


पन्ने पलटते हुए विवेक वोला ~ “पढ़ाई की वात नहीं है ?"" 


सत्य कौ खोज २०७ 


क 
“तो क्या वात है, म परपनौ का ठत्तर आप वर्यो महीं दते ? सवके प्रों 
का उत्तर आपदैते है, मेर प्रशनोकोयो ही यत देते ह 2" 
“रतने कौ भी वात नहीं है ।' 
तो क्यावा्तहै 2" 
“यही कि तुम्हे प्र ही एते होते हं ।“ 
"दते कंसे 2" 
“कि हमसे उनका उत्तर दिया ही नही जाता, समद्र लो हम तुम्हा साफ 
निरुतर हौ जति हं 1" 
"हसा क्यो 2" 
“तुम्हे पता नही, सेनापति सयौ सेना पट शासन कमता है, ठस प्ट टुवम 
चलाता हं, पर्‌ उसकौ प्ली ठस पट 
"तुम तो मजाक में टतते हय, टर्‌ क्वो नहीं देते ?" 
“तुम्हारा प्ररे हौ दसा टै, क्या व्तरदं 2" 
“क्यो जी, इमे क्या छवी ह 2"" 
“चानना ही चाहती हे 2"* 
"हा, जानना ही चाहती हूं ।'' 
*"तो सुनो (कल चर्चा मे ले प्रतोदः हए ध, ठे णे ध्यव शशु 
यै?" 
"मुनेतोये 1" 
प्रणलक्याथा २ 
“मुधे भभी वद थोडी है 1 
“इतना भी चाद नही 2" 
“य, छ है याद, आप चस वुद्धिक्दयसठव 
"दवन त याद होमा द दि पृषं वतं > सनत 
नटीकी क, अपितु यदकद्ययक्िचिन गुतः काचन 


२०८ । सत्य कौ खोज 





जिसका अनुभव भी आप किवा कसते हँ ओर जिसके अनुभव कले कौ प्रेरणा 
आप निरन्तर दिया करते हं ?" | 

'"कहा तो ठेसा ही कुछ था !"' | 

""कहँ तो एक प्रष्नकार वह जो कि मेरे आत्मानुभव मे विश्वास व्यक्त 
कर्‌ रहा था ओर कषँ तुम, जो शंका से ही प्रश्न आरम्भ कर रही हो इसीलिए 
तो कहा है कि देशनालव्थि मे निमित्त आत्यानुभवी ज्ञानी हो होते हे । जिसको 
उसमे ही शंका हो, जिससे च्ह आत्मानुभव कौ विधि जानना चाहता है, तो 
वह उससे प्रन ही कयो करता हे ? शका होते हुए भी आत्सानुभव संबंधी प्रश्न 
करे वाला तो देशनालव्धि के स्वरूपं से भी अपरिचितत लगता है । जिसके 
आत्मानुभवी होने मे शंका है, उससे तत्सम्बन्धी प्रश्नोत्तरे मे समय खराब करने 
कौ आत्ार्थी को कहँ फुर्पत होत्ती है ? उसको समाधान भी करौ से प्राप्त 
होगा, जिसकी शंक! हौ समाधानकर्ता के प्रति शंका से आरम्भ होती है" 

“शंकाहोतोक्याकरे 2" 

“"कम से कम इस शंका का समाधान तो जैसे भी हो, स्वयं ही करना 
होगा! 

`यदि हम न कर पवें तो उससे पृष लेने मे क्या हानि रै ?"" 

"यही कि यदि उसने शूठ ही कह दिया कि मुज्ञ आत्मानुभव है ते फिर 
भप इसका निर्णय केसे करेगे कि यह जूठ नहीं बोल रहा है तथा इसप्रकार 
तो कोड भौ कह देगा । वया उसके कहने मात्र से बह आत्मानुभवौ हो जावेगा ? 
जो अपने गुरं का निर्णय भी स्वयं से नही करना चाहता है , उसका ठगाया जाना 
ग निश्चित ही है । जो मेरे जीवन से, वाणी से, व्यवहार से निर्णय नहीं कर 
परया; उससे कहने से भी क्या होगा }"" 

“"कहे विना पता भी कैसे चले ?'" 

४ को पताचले किमे रानी हू- ज्ञानी को इसकी आवश्यकता ही 


व 


“वतादेनेमेंहामिभीक्याहै 2" 


सत्य की खोज २०९ 





“यही कि ज्ञानी अपने को अज्ञानी तो कहने से रहा ओर यदि ज्ञानी कहता 
फिरे तो जगत को अभिमानी-सा लगता दै ।"* 

"*इससे क्या 2"! 

"“के तो फ़र्‌ सिद्ध करे, अन्यथा जगत शंकाये व्यक्त करेगा ।'" 

है त्रो फिर सिद्धकलेमें क्यार ?"" 

“यह कि जगत परीक्षक वन्‌ जवे ओर वह परीक्षाथीं - एेसी विषम 
स्थिति मे वह अपने को व्यो डालना चाहेगा ?"" 

^“ फिर तत्त्व का प्रसार्‌ कैसे होगा ?"" 

"“ वह तो विकल्प आवेगा तो त्त्व का प्रतिपादन करेगा । जिसको रुचेगा, 
जमेगा; वह सुनेगा, समङ्ञेगा ओर अपना हिते कर लेगा। जिसको नहीं जचेगा, 
नहीं सुनेगा। हीरे कौ परख तो जौहरी को ही करनी हेगी। कहा भी है न - 
“हीरा मुख से न कै, लाख हमार मौल ' यै भी एक वात तुमसे पूं ?" 

1 “पूषटो नं ११ 

“जब कोई गणित के अध्यापक के पास गणित पढे जाता है तो क्या यह 
पूता है कि क्या आपको गणित आनी है ?"" 

11), नहीं ॥ 11 

44 क्यों 2 # 

““्योकि बह उसके पास यह जानक, मानकर ही जाता है कि उन्हे गणित 
आती है।'" 

“यदि फिर भी पूठे तो 2" 

"सव उसकी वातों पर हंसेगे, उसे मूर्ख समङ्ग ।" 

“तो यही वात यहां समञ्ञना चादिए।'" 

“फिर भी यदि कोई अनडु पूढ ले तो ?" 

"हसने के अलावा ओर क्या उत्तर देगा बह ? बहुत से बहुत यही तौ 
करैगा कि कोई सवाल पूछछकर देखो। वता पारगा तो वागा । उसे फिर 
जो कुछ तुमे समञ्च मे आवे, समञ्च लेना 1" 


१६ । सत्य की खोज 
ष 


"हा, कहेगा तो वही । 

“" ओर्‌ यदि वह यह कहने लग जावे कि तुम समङ्ञते क्या हो ? मे वहुत 
वडा गणित हूँ, ठेसा हू-वैसा हू; तो उसे जगत अभिमानी ही कहेगा 1" 

“°, वात तो एेसी ही ह।'' | 

“तो फिर तुमं जो आत्मा के बरे में, आत्मानुभव के वारे में पूना हैः; 
पू, जो कुछ मेरी समद्च मे आवेग, वताऊँगा। उससे तुम्हारी समञ्चमे जो 
आवे, मान लेना ।"' 

^*अच्छा तो मेने जान लिया।'' 

“*क्या जान लिया ?'" 

““ं भी यह क्यों वताऊ, जो जान लिया सो जान लिया 1" 
अच्छा, मत वताओ, पर कम से कम मुञ्ञे अब अपना कामतो करने 
वर ` 

““ हो, हौ को न अपना काम। दुनियों से दुनियाँ भर कौ बतं करेगे ओर 
: मेँ कुछ बोल तो इनं काम नहीं करने देती । तुमह तो मुञ्चसे नात करने की फुर्सत 
ही नहीं है । मेरे बाते करते ही तुम्हारे काम मेँ नुकसान होने लगता रै ।'" 

““नाराज वयो होती हो ? इतनी बात तो करलीं तुमने।'' 

"करली तो क्याहो गया ?"" 

"ओर भी करनी है क्या ? लो, अव आज तुम जी-भर कर पूछ लो, फिर 
लड्ना मत।'' 


म॑ तो जसे तुमसे लइ्ती ही रहती हू । तमे बातत करे की तो फुर्सत नही 
` लड्गी कव ? 


अच्छा वोलो, क्या कहना चाहती हो ?" 


मुञ्ञे भी आत्मानुभव करना सिखा दो न आत्मानुभव करने कौ विधि 
वतादोन्‌1"' 


अरे भाई ! आत्मानुभव सिखाया नहीं जाता, किया जाता है 1" 


सत्य कौ खोज २११ 


“जैसे तुम तत्वाध्यास कौ कश्षाये लगते हो, उसीप्रकार ध्यान कौ भी 
केक्षायें लगाया करो न।'” 

““केक्षाये ज्ञान कौ लग सकती ई, ध्यान की नही। ध्यान तौ एकदम 
व्यक्तिगत चीज है! रही विधि कौ वात सो तो प्रवचन में वताते ही है एरतिदिन। 
ध्यान से सुना करो प्रवचन।' 

“सुनते तो हैँ हौ, पर सुनते-मुनते तो इतने दिन हौ गये, आत्मानुभव तो 
हुआ नही, उसका मर्ण भी मिता नही । आप्‌ ५ 

““मार्ग अन्तर की सचि मेँ से ही मिलेगा, पर के भरसे कुछ नहीं होगा] 
तुम्हारी रुचि कौ तीव्रता देखकर लगता है कि मार्ग अवश्य मिलेगा वह दि 
अच दूर नहीं ५१०११००५१०००००१ ॥ ११ 

इसीप्रकार चर्चा करते-करते जव घड़ी पर ध्यान गया तो देखा कि बारह 
बज गए है] 

विवेक ने जल्दी-जल्दी पुस्तके समेदीं ओर उन अलमारी मे रखने लगा 
तथा रूपमती सोने की तैयारी मे जुर गई 1 ७ 





सम्पूर्णं जगत से दृष्टि हटाकर एक आत्मा में ही दृष्टि केन्द्रित कर्‌ देने मे 
जीवन की सार्थकता समञ्चन वाले आत्पार्थीजन एक तो सहज ही सांसारिक 
गतिविधियों से अलिप्त रहते है, अपरिचित रहते है, फिर जो गतिविधियां 
अत्यन्त गुप्तरूप से संचालित हो, आत्मार्थियों का उनसे वेखवर रहना तो 
स्वाभाविक ही रै। | 
विवेक ओर विवेक के साथी भी आचार्यो के नाम से निकलने वाले उनके 
बहिष्कार के आदेश से अनभिज्ञ ही थे । किन्तु जब उन्हे पता चला कि उनके 
` वरिष्कार का कोई आदेश आचाय के नाय से निकला है , तो वे आश्चर्यचकित 
हुए विना नहीं रहे। | 
इस अप्रत्याशित आक्रमण से विवेक के साथी तिलमिला उठे । वे इसके 
` .लिएविल्कुल तैयार न थे, क्योकि वे तो संमञ्च रहे थे कि अव सव-कुछ ठीक 
गया हे। इसका भी कारण यह था कि कुछ दिनों से कहीं कोई हलचल 
न थी, सर्वत्र शान्ति थी। अन्दर-अन्दर जो कुछ चल रहा है, इसका उन्हे 
आभासभीनयथा। 
मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए वे सब मिलकर जव विवेक के पास पहुंचे, 
तव विवेक गम्भीर चिन्तन मे मन था ओर्‌ सामने मेज पर अनेक खुली हुई 
पुस्तके रखी थीं। 
असमय में आये हुये उद्विगन साथियो को देख विवेक बोला - 
""आ वेढो, आज इस समय सव एक साथ कैसे ?"" 
वह अपनी वात पूरौ हौ न कर्‌ पाया था कि आगन्तुको मे से एक बोला - 


आपका पता नहा, आज हम सव विधर्मं हो गए है, अधर्मी हौ गये 
ह 1" 


सत्य कौ खोज त 





““पहेली न वुङ्ञाभो, साफ-साफ कटे क्या यात है 2" 

"आचार्यो के नाम से आज एक फरार त्रिकला है । जिएमे भष गित 
हम-सवका वहिष्कार कर दिया गया है, हम सवको समाज वाहर्‌, जाति वाष्म, 
धर्म बाहर कर्‌ दिया गया है ।'* 

"तो यह चात है, परं अपि उत्तेजित क्यो हो ए रै ?'' 
` ""वै हमार बहिष्कार कर देँ ओर हम "^ १ 

("नुष्टे धर्मी किसने बनाया था ?"" 

"किसी ने नहीं ।'' 

**तो फिर चिन्ता मत करो, तुम्हे कोई अधर्मी या विधर्मी भी मरवा 
सकता है । यदि तुम किसी के आदेश से धमी वो हेते तो किसी के भदगर 
से अधमी या विधर्मी भी वनं सकते धे । 

क्या तुमे आज तक यही सीखा है ? क्या कोई किमी के वनानि गोकु 
चता रै, या अयते पुरुपार्थ से वनता है, अपने भागय से वनता ६?" 

"प्‌ उन्हेनि तो वना ही दिया?" 

“दया चात करत हो, कया उन्होने अपने भदेश से आज तकर काभ क्री 
धर्म भी वनाया है ? क्या उन्होने आज तक किमी को सधर्मा यने काथय 
भी निकाला ह ?"" 

“नही, पर यह आदेश सो ठक नामस ष्ठ टपा टै 

“त नही मान सकता कि कोई भचाये दा शद भी नित त 
ह ? जिनके मुख ते सभी को धर्मवृद्ध" का भानोर्या हं विद 


जिनकी वाणी से नि्तर उपदेशामृत षी क्षता ह्वे कभीक्ि 


अधरम या विधर्मं तेने का आदेश तिक्ते ~ यदयात ममदन 
ससी नदी £ । थाप लोग फो ठवेनित ह, थप 


। 
[५ 


< 


९, 
| 


त 


श्रपत दन्काध्यर 
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-लगे रहँ, कुछ न कर, कु भी चिन्ता न कर, समय पर सव-कुछ स्पष्ट हो 
जावेगा 1"* 

“^ तो क्वा आप यह कहना चाहते हे कि यह आदेश आचार्यो का निकाला 
हुआ नहीं है ?"1 

“होना तो एेसी ही चादिए। फिर मेँ सर्वस तो हूं नहीं ।'' 

““तो हमे उनसे मिलकर सच्चाई का पता करना चाहिए 2" 

““क्या आवश्यकता है 2 समय पर सव पता स्वतः चल जावेगा । तुम क्यों 
इन व्यर्थ कौ बातों मे अपना समय खराब करना चाहते हो ? भाई ! यह मनुष्य- 
भव बहुत छोय है । कितनी-सी उग्र है आजकल, उसमें भी कितनी विघ्न- 
बाधां हँ 2 ओर अपनी आयु का हमे पता भी तो नहीं; न मालूम कब समाप्त 
हो जावे ? अतः इस दुनिया की उधेड्‌-वबुन से दूर रहना ही ठीक ह । यह सब 
तो यों ही चलता रहेगा 2 तुम जाओ अपना स्वाध्याय शान्ति से करो । "! 

““दसे में तो शान्ति से स्वाध्याय आप ही कर सकते हे । हमारे “““"" 

“अरे भाई ! आत्मा का हित करना है त एसे मे ही करना होगा। निर्बाध 

कौ प्रतीक्षा में वेठे रहोगे तो कुछ भी न कर पाओगे । 

एक घुडसवार था, उसका घोड़ा प्यासा था । वह एक एसे कुए के पास 
पहुंचा, जिस पर रहट चल रहा था । वह घोडे को पानी पिलाना चाहता था, 
पर रहट को आवाज से घोड़ा उत्तेजित हौ रहा था, विचक रहा था, पानी पी 
ही नहीं रहा था। 

उसने रहट चलाने वाले किसान से कहा ~ ' भाई! जरा रहट चलाना बन्द 
कर दो, जिससे यह चिक-चिक बन्द हो तो घोडा शान्ति से पानी पी ले।' 

उसके अनुरोध को स्वीकार कर्‌ किसान ने रहर चलाना बन्द कर्‌ दिया 


तो पानी आना भी बन्द हो गया। अब शान्ति तो थी, पर पानी नहीं था, घोडा 
प्िक्या? 


किसान वोला - ' भाई ! पानी पीनादै तो चै-चै, पे-पैमेंही पीना होगा 
अन्यथा प्यासे ही रहोगे। 


-----------------------__ २५ 

















उसीप्रकार यदि आत्महित करना है तो इन प्रतिकूल संयोगो मेही करना 
होमा । इन संयोगो को हटाना अपने हाथ की वात तो है नही। हं, हम चा 
तो इन संयोगौ पर से अपना लक्ष्य हा सकते है, दृष्टि हटा सकते है चही 
एक उपाय है आत्महित करने का, अन्य कोई उपाय नही।"! 

“लेकिन हम तो समाज मेँ रहते ह ।"' 

““समाज मेँ रहते हो तो रहो न । कोन रेकता है तुमं, क्या तुम जो इते 
लोग हो, वह समाज नहीं है ? लोग के समुदाय को छोडकर ओर समाज 
क्यादै 2" 

*“तो कया हम अपनी समाज अलग वना लँ ?"" 

“क्या आवश्यकता है समाज वनाने कौ, वह तो वनी वनाई है, उसे तुम 
क्या वनाओगे ? क्यों व्यर्थ कर्त्व का अहंकार कते हौ " 

“यदि उन्दने हमे मन्दिर महीं आने दिया होता तो ?” 

"किस जमाने मेँ रह रहे हो तुम 2 आज कोई किसी को मन्दिर अनिः 
रोक सकता है क्या? एक हर्निन को भी रोक के देखे ते कोई ?/. , 


२ _सतकौ खन 

“तोक्याकरं ?"" 

"“कहाहै न कि कुछ नही । करना ही है तो स्वाध्याय करो, मनन करो, 
चिन्तन करो ओर यदि बन सके तो अपने में ही जम जाओ, अपनेमेही सम 
जाओ, सुखी होने का एकमात्र यही कार्यं हे 1"! | 

“दस समस्या से निवसे का क्या ओर कोई मार्ग नहीं है 2" 

"" भाई ! विवेक का मार्गे तो यही है, विवेकी तो दूसरे मार्ग पर जने कौ 
सोच भी नहीं सकता।"' 

"' आप कुड भी करटं एर यह अच्छा नहीं हुमा"! 

“"अच्छ ओर बुरा - क्या होता है ? जगत मे जो कुछ भी घटित होता 
है, वह अपने एक निश्चित नियमित क्रम में घटित होता है। उसी मे रगके 
वशीभूत कोई अच्छाई देखता दै ओर कोई द्वेष के वशीभूत बुराई देखता है। 
वीत्ररागभाव से देखने वाले सानियों के तो प्रत्येक घटना मात्र सान का सेय 
वनकर्‌ रह जाती हे । जिसे तुम बुराई देख रहे हो, हो सकता है उसमे से भी 
› कोई अच्छाई निकले ?'' 

“यह तो आपकी महानता ही है कि जो आप इसमें भी अच्छा खोजने 
का प्रयल कर्‌रहे है ॥'! | 

^“ मात्र प्रयल नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुञ्च स्पष्ट दिखाई दे रहा दै कि 
इस घोषणा का भविष्य क्या होने बाला है !"' 

““क्याहोने वालाहै - कुछ हमें भी बताये न ?'" | 

““वहौ जो इस आध्यात्मिक क्रान्ति के रोकने के अभी तक के प्रयासों का 
हुआ है; क्योकि मँ वह अच्छी तरह जानता हूँ कि इन उत्तेजनात्पक 
हथकण्डों की उप्र बहुत कम होती है। उत्तेजना मे आदमी कौ अनंत 
प्रयतो के वाद भी बहुत देर तक रखा नही जा सकता है । जिसप्रकार पानी 
को बहुत देर तक गर्म रखा नही ना सकता है, वह निरन्तर शीतलता की 
ओर दोड़ता रहता दै, यदि उसे अग्नि का संयोग देते रहकर निरम्तर गं 
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रखने का प्रयास किया गया तो वह रहेगा ही नही, समाप्तो जवेगा, भाप 
वनकर उड्‌ जावैगा!उसे यदि अधिक काल तक रखना है ते शीतल ह 
खना होगा। गम रखने के लिए ईधन भी चाहिए, पर ठण्डा रखमे के लिए 
कुछ भी नहीं चाहिए्‌। इसंप्रकार समाच को शान्त रखो फे लिए प्रयलो को 
आवश्यकता नर्ही, प उत्तेजित रखने के लिए निस्तर प्रयास चाहिए) निस्तर 
के प्रयासों से समाज को उत्तेजित रख पाना असम्भव नहीं तौ कठिन वश्व 
है, तथा यदि रखमे का प्रयास किया गया तो अनेक समस्याये उठ खड़ी गी, 
जिनसे समाज को वचाना सम्भवे न होगा!” 

“तो आपको इसकी कोई चिन्ता नही है ?'" 

""विल्कुल नहीं है 1" 

“दुःख भी नही है ?"/ 

"दुःखतो है, प्र इस वात काकि इने लोगों न अपनी इन्वतत तो दाव पर्‌ 
लगाकर पिते ही समाप कर लौ थी, अव आचार्यो कौ इन्जत भौ दाव प 
तग दौ है ओर वह भौ उस दाव प्र, जिसमे हारना निश्चित हे ।"" 

॥६ क्यौ 2११ 

"“योकिं इस अदेश के क्रियान्वयनं का प्रायोगिक रूप क्या होगा ~ इस 
प्र उन्होने विचार हौ मौ किया है । इते वे किस रूप मे क्रियान्वितत कगे ? 
विना क्रियान्वयनं कौ व्यवस्था के भदेश का क्या मूल्य है?" 

""क्रियान्बयन म होने सै आचार्यो कौ इत्यते का क्या सम्बन्ध ?"" 

“यही कौ जव उनके अदिशो का क्रियान्वन नही हा तो क्वा इसका 
अर्थं यह नत्त होगा कि समाज उनके साथ नहीं?" 

**अरथं तो यही होना चरहिए्‌ ।'* ध 

“तो समञ्च लो वात समाप्त है । वोकि जिस घोडे कौ लगाम सवार > 
हमे नहो उस घोडे पर समकषदा सवार तो सवा श नही ओपी 
उसका कया भविष्य होगा - वह भगवान हौ चान । 
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"आप सोचते तो बहुत दूरकीहं?' | 

"' भाई ! इसमे क्या है; आत्मोन्मुखी दृष्टि ही दूरदृष्टि है, यह सव तो 
सामान्य वतिं ही हं । 

““तो आपका यही आदेश है कि इस बरे मेँ कुछ न किया जाए ?"" 

"* हँ, हाँ; वित्कुल वही । एेसा, कौन मूर्ख होगा जो अन्तिम ससे गिन रहे 
व्यक्ति पर प्रहार कर विना प्रयोजन ही हत्यारा बनकर फसी पर चदुने कौ 
वेवकूफी करेगा) इस वारे मे कुछ करना तो है दी नहीं, कुछ सोचना भी नहीं 
हे। अपनी सम्पूर्णं शक्ति आत्महितकारी शास्त्र के अध्यास में लगाओ, 
आत्मानुभव करने के प्रयल मेँ लमाओ, हमारा त यही आदेश है, यही उपदेश 
है1' 

विवेक का उपदेश अदेश कौ भति स्वीकार कर सभी अपने-अपने घर 
की ओर्‌ चल दिये । आते समय जो उत्तेजना उनके चेहरों पर दिखाई दे रही 
थी, जति समय उसका नामोनिशान भी नहीं था। 


क 
) 





इस भौतिकवादी जगत मे जलँ कि सभौ लोग पवेनदियो के विषयो मे 
उलङ्च हो, उन हौ जोडने मे वसत हे, भरोगन मे संलमन हो; वहा भूगो से 
विरते कएने वाली आध्यात्मिक ज्योति को जताए रखना ही दुष्कर ह, तो उसके 
प्रकाश से जन-जने को आतोकिे कर देना कोई आसान काम नही ह । 

यदि विरोधियों के सक्रिय पिरोध का सहयोग नहीं मिलता तो हो सकता 
है कि विवेक से भी यहे सव-कु नेहीं हो पात्ा। विरोधियो द्वारा किये 
किम्नस्ततीय सक्रिय विरथ मे इस आध्यात्मिक क्रांति को गिर्नर घर्चा का 
विपय वनाये रखा ओर जनसामान्य का ध्यान ईस ओर आकर्पित कले मे 
महत्वपूर्णं योगदामे तो दिया ही; साथ ही विवेक के शालीम व्यक्तित्व को 
उभारने के लिए अपने हीमे हकं स युक्त वौने व्यक्तित्व को भी ग्रसुत रखा, 
जिसकी तुलना में विवेक के व्यक्तित्व कौ ऊंचाइया परसफूटित हो सक 1 

विरोध कौ निषकरियता के कारण कुछ दिनों से विवेक ओर विवेक हरर 
संचालित आध्यात्िक क्रान्ति भी अचर्चित हो गई थी। सामाजिक शानि होगे 
से पिवेक ओरउसके साथियो को यद्यपि आध्यात्मिक गहराद्यो मे गोते लगाने 
करा पर्याप अवसर प्राप्त हो रहा था, तथापि उसका विस्तार कुछ अवरद्र- 
साहोगयाथा। 

विवेक ओर विवेक ऊ साथियों के वहिष्कार सम्बन्धी आचार्यो के भदेश 
से होहल्ला के साथ किये गये व्यापक प्रचार ने एक वार फिर इस आध्यत्मिक 
क्रि को जन-जन्‌ की चर्चा का विषय वना दिया । | 

स्थान-स्यान पर आचाय के अदेश कौ चर्व हो एही ध । विवेक के 
विधियो के वे साथी भी आश्वर्येचकि7 थे, चो कि दो आवार्य सं स 
अदिश-प्ाप्त नहीं हो पाने पर हई मोरटिग मे इस बियय को लेकर उनसे अलग 


हो यमे थे । उनको सम मे यह वह जरह याकिदौ-दो ` 
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से असफलता प्रात कसे के वावजूद भी इन्हे इतनी जल्दी इतने आचार्यो से 
वहिष्कार्‌ के आदेश कैसे प्राप्त हो गए ? 

वे आपस में चचाँ कर्‌ रहे थे! एक ने कहा - 

"“दूस्ेँ कुछ दाल मेँ काला नजर आता है ॥* 

दूसरा बोला -““लगता तो कुछ ठेसा ही है ।'' 

तीसरे ने प्रस्ताव रखा - "“ जिन आयार्यो के नाम से आदेश निकला है, 
हरमे उनके पस चलकर इसकी सत्यता का पता लगाना चाहिए ।'' 

तीसरे की वात से असहमति व्यक्त करता हुआ चौथा बोला - “क्या लाभ 
है ? कुछ भी हुआ हो, अपन विवेक का पक्ष तो ले नहीं सकते । फिर इस वात 
कापतालगलेनेसेभीक्याहोगा?जोहोरहारै, देखे जाओ! ` 

पांचवे ने टोका ~ “क्यो, विवेक का साथ देने में क्या अड़चन है 2" 

"“ यही कि अवतक तो उसका विरोध करते आए दँ, अब उसका समर्थन 
कैसे कर ? लोग क्या करेगे ?"" 

"“क्या कंग लोग, यदि वात सत्य है तो समर्थन करना ही चाहिए।!''! 

"तुम समङ्ते तो कुछ हो नही । लोग करगे - ये दलबदल्‌ है ।'' 

“अरे भाई ! इसमें काहे का दल ओर काहे के दलबदलू ? इसमे 

कौन-सा राज्य मिल रहा दै ।'' 

“राज्य तो नही मिल रहा है 1'' 

““पर्‌ क्या 2" 

“पर वे लोग अपन को भी छोडगे नहीं । जानते नहीं, आज तक जो भी 


उनका साथ छोडकर विवेक के पास गया है, उन सबको इन्होने कितना बदनाम 
कियाहै 2"! 


'"सोतोपतारै।"' 


"^तो फिर एेसी वाते क्वो करते ने ? चुप वैठे रहो अपने घर, नहीं तो 
कल यहो कहा जवेगा कि आप भी विक गए है, विवेक ने आपको भी 
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खरौद लिया है। ओर भी जो संभव होगा, आपके विष्द्ध विप-पगः वा 
जायेगा ।'' 
“अन्याय के विरुद्ध चुप रहना भी तो ठीक नही ।"' 
“नहीं है तो जो तुम्टारी समद्र मे आवे करे, हम तो ˆ“ फिर भोगना 
उसका एल ।'" 
"जौ हयगा सो देखा जाएगा, कोई आसमान तो दरस से रहा 2" 
मध्यस्थ प्रकृति के लोगों मेँ भी यही चर्चा चत रही धी । 
कोई कह रहा था - '* आचार्यं लोग एसा आदेश निकार्तेगे ~ यह घत 
समच में तो नहीं आती 
दूसरा कहने तगा - “भाई ! इसमे समञ्च मे नहीं आने वाली क्या बात 
है साफ-साफ तो लिखा है 1"" 
“लिखा तो साफ़-साफही है, पर उन्होनि ही लिखाहै, या उनके नामसे ` `" 
“शंका है तो चली, चलकर पूष लेते है न ? अपने तो आचार्यं महारादं 
से वहुत अच्छे सम्बन्य ह ।"' 
“भाई, इसमे अच्छे सम्बन्धों कौ क्या आवश्यकता है, यह तो ₹ <-> 
घात है, कोई भी पृष सकता है ।'' 
"वात तो एसी ही रं पर... ५ 
"पर्‌ क्या 2" 
“यही करि उनसे वह कैसे पूछ सकते है कि ऊइर स्य 
किये या नहीं 2" 
“क्यो, इसमे क्या वात है 2 
"“यही कि यह तो उनके प्रति श्ल 
“टृसको चिन्ता न कदन, हम इर लयन == = 
भी व्यद न होगी ओर सची चर । 
“वह तरएकौव हमे भौ 
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"आपको वता देम तो फिर हमें कौन पूषेगा 2" 

८'अच्छा तो चलो, आप ही बात करना, हम सब चुप रहेंगे "" 

“"ठीक हे।'' 

सभी मिलकर समीपस्थ एक आचार्य संघ मँ पहुंचे । आचार्यं महाराज को 
सविनय नमस्कार कर्‌ सभी वेठ गए! जब आचार्यं महाराज ने अपने स्वाध्याय 
से विरत हो उन्हें ' धर्मबृद्धि' दी भौर आने का कारण पूषा तो उनमें से एक 
वोले - “आपका आदेश तो प्राप्त हो गया, अब उसके क्रियान्वयन के लिए 
हमे क्या करा हे ?"" 

आश्वर्यचकित महाराज बोले - “केसा आदेश्च ? हमने तो किसी को कोई 
आदेश नहीं दिया ।'" 

“"वही अदेश जो आपके नाम से अखबरों मेँ छपा है 1! 

'" क्या कहा ? अखबारों मे छपा हे । ओर हमारे नाम से । हमारा, अखबायं 
सेक्याकाम 2" 

~. “आपके नाम से आदेश छपा ओर आपको पता नहीं ?" 

“पता, मुञ्चे तो तुमसे सुनकर ही पता चल रहा है ।'' 

“यह वात है, तो फिर्‌ हम आपके नाम से प्रपतिवाद छपवा देँ कि आपने 
कोई आदेश नहीं निकाला है 1"! 

“हमने कहा न कि हमारा अखबारों मे छपाने-वपाने से क्या सम्बन्ध ?"" 

८ यदि प्रतिवाद नहौं दैगे तो फिर तो यही माना जायेगा कि आपने ही 
छपाया ह ।'' 

` एेसा क्यों ? क्या अखवार्‌ वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्या वह किसी 
कंनाम सेकु भी छप सकता है ? क्या हमारे नाम से कुछ छापे से पूर्व 
हमस जानकार प्राप्त करने की भी आवश्यकता नहीं 2" 


आवश्यकता तो सव-कुछ है, पर यदि आप प्रतिवाद न करं तो ---* 


"हम कलं कल प्हवाद कर जगे ? जिसके मन म सौ कुठ अपि, 
र्‌ हमरे नाम से छाप दे ओर हम जगह-जगह प्रतिवाद कते फिर, कया 
हम सधु इसलिए वो हँ ॥ 

"' आप साधु किसलिए वो रै, यह तो आप जि, हमे ते यह वत्वे कि 
हम लोम व्या कें 2" 

“यो वु्हारै समहन मे अवे, हम कुछ नहो जानते 1 

^ आपको हमा मार्गदर्शन तौ करना हौ चाहिए #” 

"भाट! हम मुक्तिमार्ग के पथिक रै, हमे वही मागं दिखाई देता है, चहो 
तत पुकतिम्ं का मार्गदर्शन कर सके रै! सो उस रसत तुपतोगो को जप 
मही है, अतः दस्मे मार्गदर्शन की तुं आवश्यकता नहं । तुमं ते रेद्‌ 
फोड़ का मार्गदर्शन चाहिए सो हमरे वश कौ वात महीं है। हमने तो अपने 
ओर से कोई षौ यद अखवासे मे पने कौ म किसी सेक है अरन्‌ अपे 
करै) म्द इगडों मे फंसकर हमे अपना यह दुर्तभ नरभवे वो हं मल 
गवाना है। 

अव अपलोग पधार, हमे अपना काप कले दे । शापो मे ठक ह कहा 
है कि प्च मे उलंह गृहस्थौ कौ संगति माधु को पतमप भी नही कसी 
चेर्हिए्‌।"' 

"महए, आप हमसे वरध ह नावे ठे हैः हम तौ कुठ नमि 
मही, हमत" 

ए , टेक ई धैय इम किसी से नागज नही है।* 

“~ कहपे हुए महारज अपे स्वाध्यायमे मम व तोय 
वतक य स पद च गए, ओर वैलोय भी 

चतते-चलते रसो भ एक बता ~ 
पर अव क्या करिया जाए 2" 


दूस गे कल - “महारव के नाम पे उक 
अदेश प्रवाद्‌ रिति 
देन चाहिए भिहते समय सय लो न = +न रपर मसत 


"शर्‌ । वा त एव पए ह गर, 
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("पर्‌ महाराज ने तो अनुमति नहीं दी।'' ॥ 

““महाराज ने तो उन लोगों को भी अदेश निकालने कौ अनुमति नहीं दी 
धी! जव उन लोगो ने विना अनुमति के आदेश निकाल दिया तो अपन को 
क्याहै ?'' 

“फिर अपने में ओर उन लोगे मे क्या अन्तर रहेगा ? अपन लोग भी उन 
जैसे अप्रामाणिक हो जवेगे।' 

““हो तो जवेगे, पर इसका प्रतिवाद भी कैसे हो ?"" 

, "्होत्रोहो,नहोतोनहौ; पर एेसा काम करना अपने को शोभा नहीं 

देता!'' क, 
“आपको शोभा की लग रही है ओर्‌ - + 

` नही भाई ! चाहते तो हम भौ ह कि सत्य बात का समाज को पता चले, 
पर कोई स्ता दिखाई नहीं देता।'" । 

उनमे से चतुर दिखाई देने वाला एक व्यक्ति भगे आता हुआ बोला- 

““रास्ता मेँ वताता हूं ।" 

सभी एक साथ बोले -““बताहुये ।'' । 

तव वह इसप्रकार कहने लगा -'"अपन अखबारों मे ठेसा निकाले कि 
अत्यन्त विश्वस्त सुत्रं से पता चला दै कि षिवेकियो के विरुद्ध जो अदेश 
निकला हे, वह नकली है । उसमे जिन आचार्यो के नाम दिए गए है, उसमे 
से अनेकोंकोतो पताही नहीं है कि उनके नाम से कोई आदेश भी निकाला 
है 1 अतः निकालने वाले समाचारपत्रं की जिम्मेवारी है कि अपनी प्रामाणिकता 
सिद्ध करने के लिए अदेश के साथ आचायो म हस्ताक्षरों के न्लोक भौ छपे, 
अन्यथा वह समज्ञा जवेगा कि वह आदेश नकली है। 

हम वह पूरा-पूरा विश्वास है कि जिन आचार्यो > उस पर हस्ताक्षर नहीं 
किए्‌ हं, वे अव भी नहीं करगे; क्योकि वे सत्यव्रत के व्रती होते हे" 

` वात तौ ठीक है, क्योकि इसमे आचाय महारज कौ ओरसे भी कुछ 
निकाला नहीं ओर्‌ वात स्पष्ट हो ही जवेगी । वे आचार्यो के आदेश्च पर्‌ उनके 
हस्ताक्षरं से युक्त व्लोक तो छापने से रहे 1" 





वीच मे हौ तीस बोला - “बह करेगा कौन ओर्‌ किसके नाम से 
सगा?" 

“कयो, कोई भौ कर देग ओर अपने नाम ते हौ केम" 

"तो फिर चह भी किसी ग किसी रूपमे वदाम तेने के लिए तैयार रहे, 
ते नही वे तो तीत्रकधायी है, उसे यों हौ नही छोड दैगे।“ 

यह वाच सुनकर सता छा गया। पर वहो चतुर व्यक्त मुस्कगतर हुए बोला 
""चिन्ता म करे, इसका भी इनजाप हो जवेगा।'' 

"कया करगे 2" 

"यही कि "विवेको ' नाम्‌ से छपवा देंगे)" 

“विना नाप पतत के छपवाओपे तो छपिप कौन ?'" 

"तुमत बहुह अगे-पीठे कौ सोचते हो, कुछ हमारी वुद्धि यर धी भरोसा 
त,कुठन कु रस्त निकाले ही,किसौ र किसौ को तैयार का ह तेग, 
नाव्यो के हो 2" 

सभौ बोले - “अच्छ ठीक है, यह काम आपके जिषे रहा!" 

5 सत, शहा) (२ 

- ऊहे हए वह पुस्करने लगा। ओर सव अपने-अपे घुर चते गण। 9 


जव कोई व्यक्ति जीवन कौ बाजी लगाकर भी एेसा कार्य करता है कि 
जिसके हो जने पर उसे बहुत ही सुखद फल मिलने की आशा हो, मनोरथ 
सफल हो जाने का पूरा-पूरा विश्वास हो; यदि उस दुष्कर कार्य को किसी भौ 
प्रकार सम्प्र कर लेने पर्‌ भी अनुकूल फल तो न मिले, उल्री आलोचना होमे 
लगे, तेने के देने पड़ जवे तो उसका मानसिक सन्तुलन ही विंगड़ जाता है। 

यदि यही वात किसी समुदाय के बरे में हो तो उसका परिणाम ओर भी 
भयकर्‌ होता है; क्योकि समुदाय मेँ अनेक व्यक्ति होते है, ओर वे खव 
मानसिक सन्तुलन खोकर आपस मे हौ लडने-ञ्गडने लगते हैँ ओर उस मे- 
म तू-तू मे बहुत से एेसे रहस्य सहज ही खुल जते है, जिनके कि सहज मे 
खुलने कौ सम्भावना नहीं रहती। 

उन रहस्यों के खुलने से उनका सामाजिक आधार भी समाप्त हो जाता रै। 

विवेक के विरोधी भी आचार्यो के नाम से आदेश निकालकर समञ्च रर थे 
कि मानो उन्होने किला जीत लिया है, शेर मार लिया है । विजयी मुद्रा मे मदोन्मत्त 
हो वे उसका प्रचार-प्रसार बडे ही जोर-शोर से कर रहे थे। उनका विश्वास था 
कि इस अदेश के निकलते हौ मानो सब-कुछ हो जाएगा; विवेक ओर विवेक 
के साथी सव वहिष्कृत हो जावेगे। इस समाज में उनका कोई नाम-लेवा, 
पानी-देवा भी न रहेग। बस फिर हम ही हम दिरखगे, ओर फिर --.-1"" 

इसप्रकार कल्पना-लोक मेँ विचरण करने वाले विवेक के विरोधियों ने 
जव देखा कि उनके टा प्रचारित आचार्यो के आदेश का समाज पर कोट प्रभाव 
देखने मे नही आ रहा है तो वे चिन्तित हो उते। 


इसपर विचार करने के लिए उन्होने जब अपने अत्यन्त विश्वस्त व्यक्तियों 
का मीटिंग बुलाई ओर उसमे विचार-विमर्श हुआ तो सभी मिलकर इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे कौ प्रचार व प्रसार कौ कमी से लोगों तक यह आदेश पंच 
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महीं पा रहा है; अत्तः इसका प्रचार-प्रसार जोर-ोर से किया जाना चाहिए। 
अव मात्रं अखवारो ओर पेम्फलेदों के भरेते ही यह कार्य नहीं छो जाना 
चाहिए ।अव तो सव लोगों को स्वयं जगह-जगह जाकर्‌ मीरटिगे कना चाहिए 
ओर इस आदेश को जन-जने तक यर्हुचाने का एक अभियान छेड़ा जाना 
चाहिए । क्योकि यह अन्तिम हथियार था, यदि यह भी नाकामयावं हो गया 
तो फिर हम लोगों कौ दशा भी 'धोवी का कुत्ता, मे घरकानभाटका' जैसी 
हो वेगी) 

उनमें जो भी विचारविमर्शं हुआ था, उनमें वे इसी निष्कर्षं पर पहुंचे थे; 
पर्‌ उन्हँ यह पतता महीं था कि लोगों तक आदेश पहुंच जाने पर भी ठन पर्‌ 
उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही धौ। 

कुछ तोग तो सहज ही उदास ये। कुछ को उसकी प्रामाणिकता में संदेह 
था) जो लोग पालनं भी करना चाहते थे, उनके णस उसके क्रियान्वयन का 
कोई रूप महीं था। वे नहीं समञ्च पारहे थे कि हम विवेक ओर विवेक के 
साधियोँके विरुद्ध करे तो क्याकरे? 

इसप्रकार उक्त आदेश के निष््रभावी हो जाने के मूल कारण तक तो वे 
पहुंच नहीं पायै ओर उसके प्रचार-प्रसार का जोरदार अभियान चलाने का 
संकल्प तेकर उसमे लग गए । 

इस अभियाने मेँ बे लोग जहाँ भी गये, जन-सामान्य द्वारा अमैक समस्यायें 
उनके सामने प्रस्तुत की गई, जिनका कोई समाधान उनकेपस नहीं था। न तो 
वे यह वता सकते थे करि विवेकियों का बहिष्कार कैसे करं ? रेरौ-वेदै 
व्यवहार वन्द करना तो इस युग मेँ किसी का सम्भव नही ह; क्योकि खाना- 
पीनातो आज सभी का विधर्मियों के साथ भी चलने लगा हं तथा शादी-विवाह 
के मामते में भी कौन सुनता है ? चव लड्के-लड्करियां अपे मां-वप कौ 
हौ नहीं सुनते है, तव समाज कौ कौन सुने ? तथा बहिष्कार के वालों के 
घरमे भीतो विधर्मियों को वेया वैदी थी। वे सव किससे क्या कहते ? 

मन्दिर वन्द करना भी सम्भव म था। आखिर चहिष्कार का रूपक्या हो ? 
यह कोई स्पष्ट नहीं कर पाया 1 


२२८ 


सरह एक ओर्‌ वे लोग स्ववं तो कुं कर्‌ नदी पा रहं थ, दूमग्ं आर्‌ 
आचार्यो के नाम से निकाले गवे आदे कौं प्रामाणिकता पर्‌ प्रन चिन्ह लगना 
आरम्भ हो गया था] अव उन्हे जगह-जगह इस प्रन का भी जवाव देना पद्‌ 
रहा था, पर वे इम प्रश्न का भी सन्तोपजनक उत्तर देने की स्थिति मं नही थ। 

धीरे-धीरे इस माँग ने जोर पकड लिया कि अदे पर हस्ताक्षर करे वाले 
आयार्यो क हस्ताक्षरं को व्लोक के साथ-साथ प्रचारित किया जए । 

इस मागि का वे क्या उततर देते ? सो चुप्पी साधकर्‌ वैठ गए्‌ । उनकी चुप्पी 
न लोगों को थर भी अधिक एंकाजीत वना दिया ओर वे स्पष्टीकरण के लिए 
उन आचार्यो के पास पहुंचने लगे कि जिनके नाम से आदेश्च प्रचारित किया 
गया था। 

धीर-धीर सारे समाज के मापने स॒त्य प्रकट हो गया ओर्‌ अव उन्हे कहीं 
मुह चिपानेकोभी स्थान न था। व्मुतः वात तो वह थी कि विवेक के 
विगोधियों क वहुत से साधियों तक को यह पता नहीं थाकि इस अदेशे 
कुट आचार्यो क हस्ताक्षर भी नकली है। 

अन्ततोगत्वा इम पर विचार करने के लिए उनकौ एक मीरिग हुई। 
, जव सभी लोग इक्र हो गए तो उनमें से एक चोला - ""देखो तो समाज 

कर से काँ पटच गया है, आज वह आचार्यो कौ भी नहीं सुनती है 1" 

उसकी वात को काते हुए दृप्रर वौला - “ेसी वात नहीं ह, समाज 
क्याकर ? वह तो आचार्यो का वहुत सम्मान करती है, उनकी हर्‌ वात को 
मानना भी चाहती हं, पर्‌ उस वह तो वताया जाए कि आखिर वह करे क्या ? 
ठम ता जहा-जहा गए, सभी नं हमारी वात ध्वान से सुनी । पर जव उन्होने 
पृष्टा कि हम क्या करं, तो हमारे पाम इसके अतिरिक्त कोई उत्तर नटीं था कि 
विरोधियों का चहिप्कार करे, पर्‌ वहुत प्रयत करने पर भी हम ह नही वता 
पाए कि इसका प्रायोगिक सुप क्या हौ ?"" 

उसका समाधान करता हुम तीसरा बोला - ““इसमे क्या था, वता देते 


कि समाज मं प्रस्ताव पास कर्‌ लो, उसे अखवारों मेँ भेज दो, मन्ये पर 
तसिव लगा दो!" 


त्य की खोज २२९ 





उसकौ वते पुरी भी च हो पाई थी कि वीच में ही चौथा चोला - “इससे 
भी क्या हो जाता ? यह सव भीं तो केवल जवानी जमा-खर्च है 2" 

ीच मेँ ही पौँचवां वोता - “यह भी तो आसान महीं है, जव सारा समाज 
हमारे साथ हो तव प्रस्ताव पास हो, तभी तचिं ते!" 

"जहाँ कौ समाज कन्ने मेँ आ जावे, वहं तो कराओ।"" 

"'दो-चार जगहे करा देने से भी क्या हो जवेगा ? वै लोग त्रो जैसे पिते 
अपने कार्यक्रम चलाते रहे है, वैसे ह ओर उससे भी तेज आज चलता रहै है 
हम लटकाये फिर तचत अपने गल मे ओर चासौ रहे प्रस्तावों को 1" 

उभकौ वात चल ही रही थी कि पीछे से एक आवाज आई - 

भाई ! तुम्हे उनके बहिष्कार कौ चिना हो रही है, अव अपने बहिष्कार 
को वाभो । कही टेसान हो कि हम दूसरे के वजीर का पीछा कस मेँ लगे 
रहँ ओर यहाँ हमारे बादशाह को मातत खानौ पे)" 

उसकौ वातत को करते हुए एक नेताजी तेजौ में वोते - 

"हमारा बहिष्कार कौन करेगा ? किसको हिम्पत्त है, जो हमारा वहिष्कार 
करै, हम तौ वहिष्कार केसे वालों मे है। समाज के इतिहास को उठाकर देख 
लो, जितने भी बहिष्कार हुए है, वे सव हमने हौ किए। हमारा वदहिष्कार कले 
षता कोई पेदा ही नहीं हुभा आजं तक।1'' 

उनकी वीरता पर व्यंग्य कसते हुए कोई बोला - 

ष्सोत्तोहै ही, पर अभीतो अभी कौ वात करो 1" 

"*अभौ कौन कर्‌ रहा है, हमारा बहिष्कार ?"" 

“छर्‌ तो कोई नहीं रहय है, पर हो अवश्व रहा है ।'' 

“"पहेलियो मत वु्चाभ, सीधी वात कसे । क्या घिना किए भी बहिष्कार 
हो सकता है ?"" 

“हो क्यो नहीं सकता २“ 

१४ कैसे 2 ११ 

“एस कि एक पंचायत मे दस आदमी थे। उन्म से आद ने मिलकर दो 
को अलग कर दिया। वे अलग वैठे1 फिर इसीप्रकार छह ने मिलकर दो का 


रा 


वरिष्कार ओर कर दिया। अव रहे छह तो उनमें से चार ने मिलकर दो का 
फिर कर दिया वहिष्कार - इसप्रकार वहिष्कृत लोग छह हो गए ओर्‌ 
अवहिष्कृत चार रह गए्‌। बहिष्कृत का बहुमत हौ जाने से बहिष्कार के 
वाले ही स्वयं वहिष्कृत हो गये।'' 

““इसका मतलब 2" 

“*यही कि आपने जीवनभर दूसरों का बहिष्कार किया है । अब वह समय 
आ गया है कि समाज का वहुमत उनका हो गया लगता है ओर हम सव 
वहिष्कृत-से हो गए लगते हं ।'" 

' “यह केसे हो सकता हे 2" 

“^ स्या सकता, हो रहा हे" 

'* आपने कैसे जाना 2" 

"“हसे कि अव अपनी वात का कोई विश्वास नहीं करता । समाज मे जब 
जगह यही चर्चा हे कि आचार्यो का आदेश नकली हे । बहुत से आचार्यो को 
पता भी नहीं है कि उनके नाम से कोई अदेश निकला दै । सुना तो यँ तक 
जा रहा है कि कई आचार्यो के पास लोग गए थे उनसे पने, पर उन्होने साफ 
इन्कार कर दिया कि हमने कोई आदेश नहीं निकाला है। 

इस वात का प्रचार बहुत जोरों से अन्दर हौ अन्दर हो रहा हे! अतः लोग- 
वाग अव अपन लोगों को शक कौ निगाह से देखने लगे है ओर्‌ उनकी 
सहानुभूति सहज ही विवेकियों से होती जा रही है। अब वह दिनं दूर नहीं 
लगता कि जव वहिष्कार का सपना देखने वाले समाज की निगाह से स्वयं 
वहिष्कृत हो जवेगे! 

ओर सव वाते छोडकर इस वात पर गम्भीरता से विचार किया जाना 
चाहिए्‌। अव प्रश्न आक्रमण का नहीं रहा, सुरक्षा का हो गया है ।'" 

उसकी वात समापतत भीन हो पाई थी कि एक बोला - 

“इसमे किस वात कौ चिन्ता है । बे यही तो चाहते है कि आचार्यो के 
हस्ताक्षर का व्लोक प्रकाशित कर दिया जाए। व्लोक प्रकाशित कर दो, सवका 
समाधान हौ जावेगा। वेसे तो सव अपने साहं ही!" 


सत्य कौ खोज २३१ 


"*पर व्लोक कां से प्रकाशित कर दे 2" 

“स्यो 2 उसमें क्या दिक्कत है ? व्लोक वनवा लौजिए, खर्चा मेँ 
दुगा।'' ५ 

“आप खर्चे कौ वातत करते है, पर लोक वनवावें किसका 2" 

"आचार्यो के आदेश का ?"* 

“प्‌ वह है कहाँ 2"! 

“क्यो, क्या खो गया है ?'" 

“खो गया ही समञ्ञो ।"* 

*तो दुवा करवा लो हस्ताक्षर ।'” 





"दुवा का प्रश्न ही कहँ उठता है ?'" 

उनकी चर्चा मेँ कही वात खुल म जावे इस डर से चीच-वचाव करते एक 
प्रमुख व्यक्ति बोले - "सब वातत यहं मीटिंग मे करोगे, सवके सामने" 

परे से आवाज आई -'"इसमे एकान्त मेँ कले कौ क्या बत है?" 

“क्यो नहीं है ?"" 

““इसलिए कि जव आचार्यो का आदेश जन-जन तक पंच गया है, तो 
उसमे छिपाने का क्या रहा ?"“ 

"तुम नहीं समध सकते।'" 
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“"होँ -हाँ, समह्ञदार तो एक अप ही है । सच्ची क्यो हँ कह देते कि 
आयार्यो ने आदेश निकाला ही नहीं है, उनके नाप से आपने ही यह कमाल 
कर्‌ दिखाया है 2" 

"कौन कहता है आचार्यो ने आदेश नहीं निकाला 2 जिन आचार्यो के नाम 

से अदेश निकाला दै, उनमें से कई के तो उस पर हस्ताक्षर भी है 1! 
^“ठ्या कहा, कई के हस्ताक्षर हं । इसका मतलब तो यह हुआ कि सवके 

हस्ताक्षर नहीं है 1'' ` 

“"यही समञ्च तो।'' { 

^^ तो यह वात ह, तभी आप लोग व्लोक प्रकाशित करने कौ मंग पर्‌ चुप्पी 
साधे हं 2" | 

इस पर्‌ जव मुख्य कर्ता -धर्ता चुप रह गए तो एक सन्जन्‌ से दिखने बाले 
वोते ~ "'यह तो सरासर धोखा है 1"! 

सफाई देते हुए एक वोला - “इसमें धोखा किस वात कारे, क्या वे 
आचार्य हमारे साथ नहीं है ?"" 

` साथ ह, इसका मतलव यह तो नहीं कि उनकी जानकारी विना उनके 
नाम से आप चाहं जो कु छपवा दे ।'' 

"“चाहे जो कुह क्यों 2" 

यह वातं जानकर कि आचार्यो के नाम से जो अदेश निकाला है उसमें 
भी गोलमाल है- वातावरण मेँ उततेजना फेल गर्ह सभी लोग जोर-जोर से 
बोलने लगे । जिनमें थोडी -वहुत भी सन्जनता रोष थौ, वै लोग भी उनसे अलग 
हो गये। 

इस तरह साग ही विवेक का विरोधी पश्च छिन्न-भित्र हो गया। . 

अव वह मीटिग, मीटिंग न रह गई धी। लोग गपो मे वेट-वट कर वत 
कर्‌ रहे थे। स्थिति काृ से चाहर होते देख भि्टिग समाप्ति कौ घोपणा कर 
दी गई ओर्‌ सव तितर-वितर हो गवे। , 


अप्रफलता के समान सफलता का पचा पाना भी हर एक का काम 
नहीं है। जतत असफलता व्यक्ति को, साज को हताश, निराश, उदासर कर्‌ देती 
है, उत्साह को भंग कर देती दै; वहीं सफलता भी संतुलन को कायम नहीं रहने 
देती । बह अहंकार पुष्ट करती है, विजय के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करती है। 
कभी-कभी तो विपक्ष का तिरस्कार करने को भी उकसात्ी नजर आती है1 

पर पफलता-असफलत्ता कौ ये सव प्रतिक्रियाएं जनसामान्य परी 
होती है, ग॑भीर्‌ व्यक्तित्व वाले महापुरुषों पर इनका कोटं प्रभाव लक्षित 
नहीं होता! वे दोनों ही स्थितियों में सन्तुलित रहते दै, अडिग रहते रै। 

आचायो के तथाकथित आदेश की विफलता एवं तज्जन्य विवेके के 
विरोधियों का आपस मेँ ही टकराव ~ विखराव देखकर जहां एक ओर विवेक 
के कु अनपद्‌ साथियो पे प्रसन्नता का कुछ अतिक दिखाई दे रहा था, उसे 
व्यक्त करे कौ आतुरता परिलक्ठित हो रदी थी; वहीँ विवेकं एकदम शान्त थ। 

जब विवेक के कुछ साथी उसकौ जय के नरि लगति हुए उसके षर पहुंचे - 
तो उसने अप्रसनता व्यक्त करते हुए उन उसकी जय बोलने को मना किया 
ओर कहा - "“ अरे भाई । क्यों पणल हुए जा रहे हो ? मेरौ जयके नरे क्यों 
लगारहेदो?जयष्टी बोलनी है ते भगवान कौ वोलो]"' 

आगन्तुको मे से दो-चार्‌ एक साथ बोले - "आज पिवेक की विजय हो 
गं है, अविवेक परास्त हौ गया है 1 इसलिए हम आपकी मर्ह, विवेक की 
जय वोल हे है"! 

"हो सकता है, तुम मेरी नहीं, विवेक कौ ही जय बोल रहे हो । पर प्रत्येकं 
को यह कौन बताने जवेगा कि आप लोग मेरी नहीं, विवैक कौ जय बोल 


र है! अतः यौ ठीक है कि एसा कोई काम नहीं किया जवे जिसमे गलत 
परम्पर पडे ।'" 
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""यहौ कि जव हमारे विसेधी कमजोर हो गवे हँ, तो हमे उसका लाभ 
तो उठाना हौ चाहिए, खुशियाँ मनाना चाहिए।" 

अरे भाई ! कैसी वाते कसते हे, कोन किसका वितेधी है ? कोई किसी 
का शाश्वत विरोधी ओर मित्र नही रोवा जो आज विरेधी लगता है, कल 
वही मित्र हो जाता है 1 जो मित्र है, उसे विरोधी होते क्या देर लगती है ? यह 
सव तो राग-दवेष का खेल है, मिथ्यात्व को महिमाहै; वैसे तो सभी आत्मा 
भगवानस्वरूप है । यह क्यो कहते हो कि विरोधौ कमजोर हो गए ह, यह कहो 
मकि उनका विरोध कमजोर हो गया है, अतः अव वै हमारे मित्र वन रहे है। 
हमें विरोधियों को नहीं, विरोध को मिटाना है। जव विरोध मिर जावेगा तो 
विरोधी ही मिग वन जवेगे। यह तो हमारा हत्कापन है, जो इष तरह सोचते 
है कि विरोधी कमजोर हो गये है। 

अर तुमने जो यह कहा कि इसका लाभ तो हमें उठाना ही चाहिए। सो 
लाभ तो अवश्य उठाना चाहिए, पर उनका मजाक उड़ने का नाम तो लाभ 
उठाना नहीं है । अपितु उने स्नेह से, प्रेम से अपने पास लाना, तत्त्व के प्रति 
जिरसा उत्पत करना ही सच्वा लाभ उठाना है । चिढाकर ओर्‌ दूर दकेल देने 
म कोनपी वुद्धिमानी है ओर कौनसा ताभ है । उन्हँ सम्मर्ग पर लगा देना ही 
सरसरा लाभ है] उनकी आत्मा का हित तो इसमे है ही, सापाजिक एकता हो 
जाने से समाजका भी लाभहै। डगदे-टटे नदीहोनेसेयाकमहोजानेसे 
आत्मार्थियों को सवसे वड लाभ यह होगा कि वे अवनिर्वि्नरूप से आत्म- 
साधना ओर तत््वाध्यास कर सकते है, त्वप्रचार्‌ को गतिविधियां भौ भिर्विघ्न 
चल सकती ह । 

सवक प्रेम से गले लगने मेँ हौ सच्ची विजय र । विरोधियों का विखर 
जाना की विजय हौ नहीं है, यह तो नकारात्मक पहल है। विरोध का 
समाप्त हौ जाना भी पूरी विजय नहीं है; अपितु सवका सत्य के प्रति, तत्त 
के ग्रति प्रेम हो जाना ही सच्यी विजय होगी । 

"यह तो सव ठीक है, लेकिन” 


२३६ सत्य कौ खोज . 

““लेकिन-वेकिन कुछ नहीं । आध्यात्मिक लाभ के साथ-साथ सामाजिक 
ताथ भी इसमे ही दै । समाज मेँ एकता स्थापित हो जाना, कोई बेर-विरोध 
नहीं रहना ही सचा सामाजिक लाभ ह । 

वह एक एेसा अवसर आया हे कि जब सत्य (सम्यक्त्व) के साथ- 
साथ सामाजिक एकता का वातावरण बन रहा है - इसे अपनी नादानी ओर 
हृल्केपन से यों ही नहीं समाप्त कर देना चाहिए । 

यहि तुम सच्चे आत्मार्थी हो ओर इतने दिनों मेँ यदि मुञ्ञसे कुछ सीखा 
हे तो इसप्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ज समाज के दण्डे वातावरण 
को फिर्‌ गर्म करदे, विषाक्त वनदे । खुशियां ही मनाना हे तो इसप्रकार मनाओ 
कि जिससे अभी तक हमसे दूर रहे लोग भी हमारे समीप अवे, समीप अने 
मेँ संकोच न करं | 

उन प्रेम से वुलाओ, सम्मान से अपने बीच बिठाओ । यह उह गते से 
लगाने का अवसर है, उनकी चिल्ली उडने का नहीं ।'' 

'"आपका उपकार हम केसे भूल सकते है ? आपने हमें मुक्ति का मागं 
तो दिखाया ही हे, वताया ही है, साथ ही सामाजिक एकता का मार्ग भी बताया 
हे। आपने हमें संसार-सागर में दूबे से तो वचाया ही है, साथ ही विघटन 
के कगार पर्‌ परहुचे समाज को भी विघटित होने से बचाया है, उसे संगठित 
करने का मार्गं भी सुञ्ञाया है ॥! 

वह अपनी वात पूरी ही न कर पाया था कि वीच मेँ ही विवेक वोला - 

इस स्तुति कौ कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तो इस बात की 
ह कि हम खुशियां मनाने के चक्कर मे कही अपने ध्येय से विचलित न हौ 
जाव, भटक न जवे । आध्यात्मिक शान्ति को, सामाजिक शान्ति को प्राप्त 
कने के मार्गं का वह एक पडाव ही ह । अभी गन्तव्य नही आ गया है । कही 
तुम पड़ाव को ही गन्तव्य तो नहीं समञ्च रहे हो ?"" 

“नहीं तो ।'' 

तो फिर खशि मनाने का विकल्प क्यो ? अव त्तो काम करने का 
अवसर आया ह । क्रान्ति का वास्तविक लाभ तो शान्तिकाल मे ह प्राप्त हेता 
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है ।क्रानि मे तो एक उत्तेजना रहती है 1 उसमे कुछ सोचने का, समड्ने का 
अवसर ही कहो प्राप्त होता है । करानि तो एक आंधी है, जो धूल उड़ात्री 
अती है ओर सडी-गली पुरानी व्यवस्था उखाइती-पछाइती चली आती 
है । नई सही व्यवस्था तो शान्तिकाल में ही जमती है । यदि क्रान्ति से सच्चा 
लाभ तेना दै, तो क्रान्ति के वाद सहज प्राप्त दमे वाले शान्तिकाल का 
सही उपयोग कर लेना ही वुद्धिमानी है । क्रान्ति में हदय-पक्ष की प्रधानता 
रहती है, भावना-पक्ष प्रान रहता है, पर शान्तिकाल में वुद्धि कौ परीक्षा 
की घड़ी आती है। क्रान्ति विध्वंस करती रै ओर शान्तिनिर्माण। अभीतो 
गलत परम्पराओं का विध्वंस ही हुआ है, अव सही परम्पराओं का निर्माण 
करने का काल दै । 

यदि सडी-गली व्यवस्था के विध्वंस के वाद हम नई सही व्यवस्था 
स्थापित नही कर सके तो उस क्रान्ति से कोई लाभ नर्ही, अपितु हानि ही होगी। 

अतः सडी-गती व्यवस्था के विध्वंस करने वालों कौ यह जिम्मेदारी भी 
है कि वे नई व्यवस्था स्थापित करें । आज यह वहत वड़ी विम्मेदारी हमारे 
कन्ध पर है, हमें उसे अनुभव करना चाहिए। इन हत्के-फुत्के प्रदर्शनों मेँ 
अपना समय खराव नहीं करना चाहिषए्‌।"' 

विवेक के वुद्धि कौ गहगरई से आये गम्भीर विचारो को सुनकर सम्पूर्णं 
वातावरण मेँ एक गम्भीरता छा मर्ई। यद्यपि प्रगटरूप से कोई कुछ न योल रहा 
था, प्‌ वे स्नव एक-दूसरे के चेहरों को देख रहे थे , ओंखों ही ओं खों मे कुछ 
कह रहै थे। मुंह से कुछ भी कहने कौ हिम्मत किसी कौ भी नहीं हो रही थी, 
प( उनकी आंचिं कुछ कह अवश्य रही थीं, जिसे विवेक स्पष्ट अनुभव कर 
र्हयथा। 

अतः अत्यन्त स्नेह से वह कहने लगा ~ “क्या आप सोग कुछ कहना 
चाहते ह 2 यदि कहना चाहते हों तो “~ 

विवेक कौ स्मेहपूरणं वात सुनकर एक वोला - "“ कहना तो वहुत-कुछ 
चाहते हँ, पर अव कहने कौ हिम्मत नहीं पडती ।' 
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"*उसे व्यक्त करने का भी हमारा अधिकार है ।'" 

"है, अवश्य है; पर मै अपने को अभी अभिनन्दनीय नहीं मानता दह।'" 

“क्यो ?"" ध 

““ क्योकि अभिनन्दन के वास्तविक पात्र तो वीतरागी-सर्वज्ञ भगवान ही 
है.जिन्दोने मोह-रग-देप को पूर्णं जीत लिया ओर सर्वज्ञता प्राप्त करली है 1" 

वे तो हैँ ही, पर उनका स्वरूप बताने वाले भी तो -““"'" 

"हँ, वे भरर, पर १०५०००५ ॥॥, 

"पर क्या ?"" 

“यही कि जवत्तक मेर संकल्प पूरा नहीं होता, यतक" ५ 

“क्या संकल्प है आपका ?"" 

५ अन्तिम तो पूर्णं सर्वता ओर्‌ वौतरागता प्राप्त करना ही है, पर इस भव 
में भी जो कुछ मनै पाया हे, उसमें टी अधिक से अधिक रम सवं तथा सर 
समाज तक उसके मर्म को परहुचा.दू - यही भावना है । 

तत्त्व कौ सत्य बात जन-जन तक पहचान की भावना तो है ही, साथ ही 
समाज को संगठित करने का संकल्प भी मेरे मन में रहा है 1 जब सारा समाज 
एक हो जावेगा, कहीं कोई विरोध नहीं रहेगा, सभी सत्य के खोजी बनने कौ 
भावना से ओत-प्रोत् होगे, तव मुञे संतोष होगा। 

जवतकं समाज का एक भी बच्वा विरोध की वात्‌ करेगा 1 तबतक मँ कोई 
अभिनन्दन स्वीकार नहीं कर सकता।'' 

सभी एक साथ योते - '“धन्य है, धन्य है; आपकी भावना अभिनन्दनीय 
है 

"अ ! मेँ मनाकर रहा हँ ओर आपने तो यहीं आरभ कर दिया अभिनन्दन 
करना।'' - कहते हुए विवेक अन्दर चला गया ओर सब लोग भी विवेक कौ 
महानता के गीत गति-गाते अपने-अपने घर चते गये । |, 


| 


किसी व्यक्ति का हदय कितना ही पवित्र ओर विशाल क्यो न हो, किन्तु 
जवतक उसका कोई स्वरूप सामने नहीं आता, तवतक जगत उसकी पवित्रता 
ओर विशालता से परिचित नहीं हो पाता है । विशेषकर वे व्यक्ति जो किसी 
कारणवश उससे देष रखते हों, तबतक उसकी महानता को स्वीकार नहीं केर 
पाते, जवत्रक कि उसका प्रबल प्रमाण उनके सामने प्रस्तुत न हो जवे । विरोध 
के कारण दूर रहने से छोदी-छोरी वातो मे प्रगट होने वाली महानता तो उन 
तक पहुंच ही नहीं पाती हे। जो कुछ पर्हंचती भी है, वह तीव्र देष मे सहज 
स्वीकृत नहीं हो पाती है । यदि किन्दी को कभी किसी कार्य को देखकर एेसा 
लगता भी है तो पग्र के कारण समञ्ञ मे नहीं आती। तथा यदि समल मेँ 
भी आवे तो - इसमे भी, कोई न कोई राजनीति होगी ~ यह समञ्चकर यों 
ही उड़ा दी जाती है, वर्योकि उनकी बुद्धि तो उसके दोष-दरशन में ही सतर्क 
रहती हे। 

किसी वनिए्‌ कौ दुकान प्र कोई किसान पचास पैसे कौ अजवाडुन लेने 
गया। भूल से अजवाइन में पचास पैसे का सिक्का भी आ गया। वह पूर्वग्रहयुक्त 
भोला किसान सोचने लगा - "अरे पचास पैसे भी वापिस आ गए ओर 
अजवाईन भी। आज तो वनिया ठा गया है । पर्‌ "^ नहीं "नही, 
एसा नही हये सकता। बनिया तो दूसरों को ठगता है, वह ठगाया नही जा सकता “ 
है; अवश्य उसने मुञ्चे ही ठगा होगा\' 
, थोड़ी देर सोचने के वाद कहता है - “हँ आगया समच मे, बहुत बदमाश 
ह विया, उसने पचास पैसे के सिक्के को अजवाहून मे ही तो तोल कर दिया 
ह - इसप्रकार ईस सिके के बरावर अजवाइन कम देकर मुञ्चे ठग लिया है!" 

पूरवग्रह से युक्त होने के कारण मुप मे प्राप्त अजवाइन में भी ' वनिया द्रा 
उगलिया गवा ह कौ प्रतीति के समान ही विरोधी लोग महान व्यक्ति के प्रत्येक 
भले काम मे कुछ न कुछ राजनीतिन्च चालवाजी ही रोजा करते है । 
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इसीप्रकार्‌ यद्यपि विवेक की महानता अनेक अवसं पर व्यक्त हई थी, 
तथापि विवेक के विरोधियों को उसमे रजनेतिक धूर्तता ही दिखाई दी थी ; 
किन्तु जव आज पुता चला कि विवेक के साथी उसकी जय क्रे नारे लगते हुए 
उसके घर्‌ पहुंचे तो उसने उन्हें ठेसा कसे से मना ही नहीं किया, अपितु उन 
इसके लिए दांर-फटकारा भ । वे सव उसका अभिनन्दन करने कौ अनुमति 
तेने गए धे, पर उसने साफ-साफ़ इम्कार कर दिया । वे लोग परास्त विरोधियों 
के जले पर नमक छिडकने के लिए प्रदर्शन करना चाहते थे, पर उसने इसे 
अनुचित ही मही बताया, अपितु उन्ँ सेह से गलै लगाने का आदेश दिया। 

उसने साफ-साफ कहा - ““हमें विरोधियों को नहीं, विरोध समाप्त 
करनाहै। अरे भाई अज्ञान के कारण जो अभी तक तत्व का- सत्य का विरोध 
करते ये, वे सव भूले-भरके हमारे भाई ही तो हँ । आज यदि उन्हँं समञ्च आ 
रही है, उनका भ्रम भंग हो गया है, तो हमें गले लगाकर उनका स्वागत करना 
चाहिए। हम भौ तो एक दिन भ्रम मे थे। 

हमारे भूले-भटके भाई राह पर आ गए हँ - इसमें खुशी कौ वातत तो ई, 
पर विजय कैसी ओर किस पर ? कहीं अपनों के साथ भी जीत-हार होती 
है । जीत-हार तो शत्रुओं के साथ युद्धम होती हं । यँ शत्रु थे हौ कहो ओर 
युद्ध भी कहां था ? ययँ तो घर वाले ही दिग्भरमित हो गए थे। वस उन्हे - 
समङ्घे-समक्ञाने कौ समस्या धी, जो भाज वहुत-कुछ हल हो गई है। इस 
चात्र की खुशी तो मुच भीरहै,षर ०००००००००००००००. , 

आग के समान द्रुतगति से फते इस समाचार ने रहा-सहा विरोध ओर 
संकोच भी समाप्त कर दिया। भव तोगों के ज्ु्ड के शुण्ड विवेक के मिशन 
मे शामिलहोरहेये। 

वहुतसेलोगपेमैभीये- चो यट समन्तो गये येकि विवेक का पक्ष 
हरी सही है, सामने वातै ठे यो ही ठसक व्यक्छित्व मे जलत ई ओर अपे 
स्वार्थो के कारण सचे-ूठे हथकण्डे मपनाकट्‌ ठसक विद्ध जनता को य्यर्ं 
ही वर्गलति ई; पर ठन्ं व संकोच था क्रि भवतक तौ विवैक का विरोध 
क्ते आहे है, अव क्रिस मुह मे दमक परार जार्व। 


त 

आज उन सवका संकोच दूर हो गया था ओर वे सव सचे दिल से विवेक 
के साथद्ोगयेथे।पर जो लोग जान-वृह्च पर विरोध कर रहे धे - उन्हँ भी 
अव कोई ठिकाना न रहा था। अतः उन्होने भी बहुमत के साथ रहना ही उचित 
समल्लकर विवेक के मिशन मे शामित होने मे ही सार समञ्चा। 

इसप्रकार सामाजिक विरोध एक प्रकार से शान्त-सा ही हो गया था। घर्‌- 
धर्‌ यही चर्चा हो रही थी कि सँच को ओंच नी, काठ कौ हांड़ी बार-वार 
नहीं चदृती, लूठ का पर्दाफाश कभी न कभी होता ही हे । सत्य के प्रगर होने 
मेँ देर भले ही हो, पर अन्धेर नहीं हो सकता। 

अभी तक तो विवेक के अनुयायियोँ ओर विरोधियों कौ अपनी-अपनी 
रीति-नीति तय करने एवं उनके क्रियान्वयनं के कार्यक्रम वनाने के लिए 
अलग-अलग मीटिगेँ हुआ करती थी, पर अब उन सवकौ मीटिंग एक साथ 
हुई; क्योकि अव कोई किसी का विरोधी न रह गया था। समाज के प्रमुख 
व्यक्ति भी, जो अभी तक तटस्थ थे, उसमे शामिल हुए । 

इस मीरिग मे प्रायः सभी पक्षो के प्रवक्ताओं ने आज की सामाजिक एकता 
पर्‌ प्रसन्नता व्यक्तं कौ ओर इसके लिए विवेक के प्रयलों कौ सराहना की। 
इसप्रकार को सामाजिक मीरटिगों मे न तो विवेक पहते भी कभी सम्मिलित 
 होताथा भरन आज ही बह आया था। । 
` तात्विक-सत्य के प्रचार-प्रसार ओर सामाजिक एकता के इस महान कार्य 
को जिस पनी सू्-वृञ्च ओर धैर्य से विवेक ने सम्पन्न किया था - आज की 
मिरटिग मे सभी इसकी मुक्तकण्ठ से सराहना कर रहे थे, उसके दूरदर्शी 
दृष्टिकोण के सभी कायल धे। सर्वाधिक प्रशंसा तो उसके हदय की पवित्रता 
आर विशालता कौ हो रही थी, जिसमें कि बह सभी को एकसाथ ले चलने 
कौ हौ भावना संजोये था ओर किसी के प्रति भी कोई दर्भावना उसके मन 
मेनथी। 

जवएक ग कहा कि - "“विवेक ते मात्र त्रैकालिक सत्य कौ ही खोज 
नह को, अपितु व्त॑मान पर्यायगत सत्य को भी खोजा; यँ तक कि सामाजिक 
एकता भी सामाजिक जीवन का परम सत्य है ओर उसे कैसे प्राप्त किया जा 
सकता हं - यह भी खोज निकाला ।'' 


सत्प कौ खोज 
न ~-~-~- ~ --- 
ठव दूष कहने लया - “भाई साव ! मात्र खोज ह महीं निकाला, 
अपितु उसका प्रायोगिकरूप भी रसु करदिया।उसौ का परिणाम है करि भस 
हम सरव एक मंच ए उपस्थि हैं!" 
तीस कहने लगा - “एक मंच पर तो हम कई बार पहिते भौ उपस्थित 
हए दै, पर हमेशा अखाडे की मुद्रा मे उपस्थित रहत ये ~ इते परेम से कभी 
हमारी मीटिंग गही चत पई) वही खचततात, आतोचना-प्रत्यालोचमा, 
होहल्ला हौ हमारी मौरटिगो कौ नियति वन गं धी। मीरि में आकर सभी 
दाव-पँच खेला कसते थै। कभी कोई व्यक्ति अपे उपरप्दायित्च के प्रति गम्भीर 
महीं देखा जत्रा था) 
आज कौ उपलब्थि एक मंच पर मात्र उपस्थिति नहीं है, अपितु प्रमपूणं 
उपस्थिति है, निश्छल उपस्थिति है! समान के तिए विवेक कौं सर्वाधिक 
महत््पूर्णं देन वह है 1" 
चौथा योला ~ “ भप ठीक कहते हँ #* 
पाँचवाँ बोला - “ठीक तो कहते हौ है, पर हमार कुछ कर्व्य भी है। 
जिस सामाजिक एकत के लिए हम वर्पो प्रयलशील रहे, जिसके लिए 
हमने पंचायत्त गठिते की, प्रजातान्निक पद्धति से उसके चुनाव कराये - 
पर प्राप्त नहीं कर पाये ओर अधिक दल-दल मे उलद्चते गवे, पाटी 
वन्दिं खड़ी दये गह, गुप घन गये इसके लिए हम धर्मनिपपेक्ष वने, पर 
एकता हाथ न लगी । धर्मनिरयक्ष वनने से हम धमं से तो दुर हो गये, पर 
उसकी कीमत पर भी एकता नहीं ला सके! पर आज विवेक ने धरम के भर्म 
को कायम रखकर हौ नही, प्रस्तुत करके भौ एकता स्थापित कर दी - पह 
कोई साधारण वात नहीं है । कहते हँ ~ सामालिक विषटमे की दश देख कर 
दुःखी होते हुए एक दिन विवेक ने कहा धा - ८ 
"धर्मकेनापपरनतेो मै समाजक्ो विधटित होते देख सकता टू भर 
नमुद्धसेधर्मक्ती कीमत पर संमठनषही स्पा । यै धमे फो कपिम रखकर 
समाज को संगठित कलग ओर समाज को संगठित रखकर #। 
उसके सामन परमतुत कर्मा ~ यह मेरा संकल्पहै + 


सत्य की खोयः ५ 





ही ही; अपितु दिल खोल वाय भी है, समाय भी है धर्म का स्यान उका 
दृष्टम पहला हे ओर समाज का दूस, भतः वे धर्मरल पहते है ओर्‌ 
समाजरल घाद मे ।'* 

"हँ, यह वात तो हे पर्‌ १ 

"प्र्‌ क्या?" 
५ “यही कि हम समान कौ ओर से उनका अभिनन्दन कद्‌ रहे हँ, अतः 
मेरी दृष्टि मे समाजरल कौ उपाधि देना ही अधिक उपयुक्त है !'” 

“अच्छ, तो धर्मरल कौ उपाधि उन्हे धम आक्र देग । अरे भाई ! पधि 
त्रो समाज ही देता है- चाहे समाजरल कौ दे या धर्मरल कौ 1"" 

“तुमे तो वहस कते हो ॥/ 

"तुम्हारी वातत कट गई तो हम वहस कपे हं +" 

"क्न कार कतां ह मेरी वात "~ ? किसकी हिम्मत है ०२७००९६५ १४ 

"आप्‌ हिम्मत कौ वति न्‌ करिए" 

वात हौ वात मँ वातावरण गर्म होने तमा । वे पुराने लडकू-खिलाड़ यो 
थे, सो लड्ने लगे इसी वत पर। 

याततावरण को ठीक वनावे रखे के उदश्य से वौचमे ही येके हुए विवेक 
करा एक पुराना अतुवायी वोला ~ 

"भारं लडते कयौ हो 2 वे तो अभिनन्दन स्वौकार कसे वाते ही रही है 1 
हम लोगो मे एक वार कोशिश कर ली है, पर नै टस से मपर नहीं हुए" 

"* आपने करली होगी, आप सफल नही हए तो क्या हम भीनहोगि- 
संह आपने कैसे जान लिया ? हम आप जैसे ठण्डे लोगं थोडे ही है" 

“आप भी जव विवेक के साथ रहोगे, उनको त्वयरवा ुतरोगे तो हम से 
ही ण्डे हो जवोमे।” 

~ “जवो जावे, वहो जवि, अभी तो मही हुए} हम उनसे मनकाक 

व रहमे। क्या वे हमाव इतौ-सी वात ही न मग, चवक हम उनकौ सव 
वात मानमै को तैयार है ? हमापे यह वात उन माननी हौ पडेगी 1" .. 

१८ मान लगे तो हे आपे भी अधिक खुशी होगी प 


किसी भी काम मे सफलता प्राप्त करे के लिए शन्ति ओरप्रेम का 
शस्ता यद्यपि लम्वा रास्ता टै, इसमे प्रतिरद्रौ को नही, उसके हृदय फो 
जीतना यङा है, जीत कर उत्ते समाप्त नहीं किया जाता, अपितु अयना 
वनाया नाता है; त्रथापि टिकाऊ ओर वास्तविक पफलताप्रातकरेका 
एकमात्र रास्ता वही है । इसमे असीम धैव कौ आवश्यकता होती ६। 
साधारण व्यक्ति में तो इतना धैर्य होता दी नहीं कि वह इतनी प्रतीक्षा क 
सके - यही कारण कि साधारण व्वक्तिर्यो द्रा महान कारय सम्पत्र नहीं 
ह्ये फते! 

साधारण लोगों के हदय मे एक ती महान कार्य कसे कौ भावना हा नही 
होती है; क्योकि उनकरौ उत्ति कौ परिभाषा ह निजी आर्थिक स्मरति ह हेतौ 
है । खाने-पीने, मौज उडप तक ही उनको प्रगति की मर्यादा रहती ह । दृ 
यदि कदाचित्‌ किसी को महान्‌ कां सम्प्र कसे कौ भावना वे ठ्स 
भूते मामका लोभ, यश्च का लोभ काम कता दिखाई देह ह; अर्‌ वही 
लोभ उषकी सफलता मे वाधा वनकः वडा द्ये वाता हं 1 किन्तु यके लोभ 
से दुर रहम बते महापुर्य अपनी दुरदृष्ट के कारण बद ही धरय मे अपे 
तक्ष कौ पूर मे सु रहते है, एह म भने बाल वाथाओं से विवतिवर ह 
होते, निश भी नहीं हतै । 

साध्व की पवित्रता की भांति वे साधन की पविव्रतमें भी विश्वास 
स्वत ह । यही कारण है कि वे पवित्र लक की परासि पवित्र सायन सं 
ही करना चाहते ई । मत्र चाहते नही, अपितु क्ते ६ 1 , _ , 

विवेक ये भौ जपने पवित्र लश्च कौ प्राप्ति पवित्र साथरनामठीका 
रास्ते मँ माई विन-वाधाओं को बे रवये परस्व ा.द््रम व्य 
दिति मे शान्ति से काम तिया धा तथा वितेधिर्यो के हवी क्त्र ` 
जीता था। 


श्म 


५, 
ट 


१ 


0४ क 


२८८ सत्य कौ खोज 

समरणं समाज को विना किसी विवाद के एक मंच पर्‌ देखकर वह आज 
बहुत ही प्रसत था। इस दिन को देखने के अरमान न मालूम कव से उसके 
दिल में थे, जोकि कुछ अंशो मे हौ सही, आज पूरे होते दिखाई दे रहे थे । 

अनेक धार्मिक ओर सामूहिक मृढुताओं से युक्त, रूढियों में उलघ्च 
ओर विखण्डित समाज के स्थान पर रूढिमुक्त ओर संगठित समाज काः 
जो सपना उसने अपने मन मेँ संजो रखा था, वह आज साकार होता दिखाई 
देरहाथा। 

वही कारण है कि जब समाज के प्रतिनिधियों ने उसे मुख्य अतिथि के 
रूप मेँ समाज कौ उस मीरिग में आमन्ित किया, जिसमे कि सम्पूर्णं समाज 
विनाकिसी भेदभाव के, विना किसी वैर्‌-विरोध के उपस्थित होने वाला था, 
तो उसने सहज ही स्वीकार कर लिया; किन्तु मीरिग कौ कार्यवाही आरम्भ 
होने पर जव उसे पता चला कि इस मीरिग मे समाज उसका अभिनन्दन करना 
चाहती हे तो यद्यपि उसने अप्रसत्नता व्यक्त की; तथापि समाज के अग्रह पर 
वह नौचौ गर्दन किए निर्लिप्त भाव से वैठा रहा। 

मभा का आस्म करते संचालक महोदय बोले - 

`" संगठन क लिए एक एेसा व्यक्तित्व चाहिए जो सवको साथ तेकर चत 
सके ओर जिसके व्यक्तित्व पर लोग संगठित हौ सक । इसके बिना समाज 
का संगठित क्न का हम जितना प्रयल करते है, समाज उतना ही विघटित 
हाता चला जाता ह । हमे स्वतत्रत कौ लडाई मे इसका स्पष्ट अनुभव किया 
ह । यदि गांधौजौ का चुम्बकौय व्यक्तित्व हमारे सामने नहीं होता तो हम न 
तो संगठित ही हो पाते ओर न स्वत॑तरता कौ लडाई ही लड पाते । 

हमार समाज कौ भी यही स्थिति थी। हमने लाख प्रयल किए, पर सम्पूरणं 
समाज का एक मंच प्‌ नहौ ला पाये। ज्यौ -ज्यो इसे संगठित करे का हम यल 
कत, त्य त्वं बह समाज विघटित होता चला जाता, गुपों मे विभक्त होता चला 
जाता। हमार पास एसा कोई चुम्बकौय व्यक्तित्व नहीं था, जिसके धार पर हम 
सरगाठत हाते । विवेक के रूप मे आज हमे एक ेसा व्यक्तित्व प्राप्त हो गया है 
जिसके आधार पर हम संगठित हो सके है । वास्तव ये विवेद मारी याजके 
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रल है, यह उनके कार्यो ने सिद्ध कर दिया हे । अतेः मैँ समाज की ओर से उन्हे 
समाजरतल' कौ उपाधि से विभूषित करने का प्रस्ताव करता दू! 

उनके समर्थन मे खडे दूसरे व्यक्ति वोलै - “विवेक वाव वास्तव में हमारी 
समाज के रल है, अतः मेरे प्रिय चन्धु न उन्हँ समा्रल कौ उपाधि से विभूषिते 
करने का जौ प्रस्ताव रखा हे; उसका तो मे हार्दिक समर्थन करता दी ह, किन्तु 
एक वात ओर कहना चाहता हू । 

विवेक का जीवन मूलतः आध्यात्मिक जीवम्‌ है 1 विवेक ने अपने जीवन 
में स्व-प्‌ विवेक को मुख्य स्थान हौ नहीं दिया, अपितु स्व ओर पर में विवेक 
करके पर सेभित्नर निज को जाना है, माना है, अनुभव किया है 1 अतः वे 
धर्मरल पहिले हं, समाजरल वाद में। अतः उनको “धर्मपएल' कौ उपाधि से 
भी विभूषित किया जाना चाहिए 1'* 

उनकौ वातत पूरी होते ही तीसरे वोते - “भाई! इस भारत को मिहटी मे 
यह विरोपता है कि यहाँ विना अध्यात्म के संगठन चन ही नहीं पात्ता है । यदि 
गांधीजी के जीवन मे अध्यात्म होता तो हो सकता है वे भी देश को संगठित 
न कर पाते। गांधीजी स्वयं सत्य को ईश्वर मानकर चलते थे ओर अहिंसा को 
ठसक प्राप्ति का ठपाय मानते थे। उन्दने सत्य को साध्य के रूपमेँ अपनाया 
था; तभी उन्हें देश को संगठित कले मे सफलता प्राप्त हुई। जव दे महात्मा 
वने, तव उनके पीछे सारा देश खडा हुअ। 

इसीप्रकार अपने जीवन में विवेक भी सत्य के खोजी, उपासक ओर साधक 
रहे है; सत्य हौ उनका साध्य ई, शान्ति ओर प्रम को तो उन्होने साधन के रूप 
में अपनाया है। आज वे भी हमारे सामने महान आत्मा के रूप मे उपस्थिते 
है, तभी हम सव एक होकर आज उनके पीठे खड ह । भारत में धर्मरल ही 
समाजरल होते ह । अतः समाजरल ओर धर्मरल में कोई अन्तर नहीं है । हमारे 
संगठनं का आधार ही धर्मं है, अन्यथा विभिन्न जातियों के, विभिन वर्गो के, 
विभिन्न प्रान्तों के लोग किस आधार पर संगठित होते ? धर्म-विहीन समाज 
संगठित नहीं रह सकता हे। 

वीच मे ही एक वोला- “गदे भ तो धर्म के नाम पर कम नहीं होते।'' 


न समाधान कस्त हुए - 
एषा कि लोग ते ₹। कभी लड्ना न । 
| पर्‌लेग्‌ अपनी हेतु धर्म के नाम पर्‌ लडते ई लडाती 
सार्थ है; आर {तेता है । धर्म लङने का नाम नरी, नही 
कराना) 
च उनकी वात समाप्त हई ते ओरी तोम बोलने को उत्सुक दिखाई 
प अध्यन प्रहेदय ने कहा - 
"य स॒वक्रो आवनाओं को जनता रै करा अवसर देना 
मरनं है; अतः अब समाज की ओर ये सेवा मे प्रस्तुतं किया 
\ ताल अंमिनन्दन-पत १ सुनाता ह, उसकी अनुमोदन, 
1 
तालियो कौ गड्गङाह< के तीच जो अभिनन्दन-पत्र अध्यक्ष महोदयने 

टकर सुनाया, उषे सपाजरत्न, सत्यान्वेषक, 
मन्मार्मदर्शक, आत्मान अनेक विशेषणो से संबोधित किया गया था 1 

जन्र वह अभिनन्दन प विवेक को समर्पित किया गया तो गदगद्‌ 
त उमे हाथ धी नही लय ओर उक्त संदर्भ मे ज पावनाय व्यक्त क, उनका 
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"प सवने मर प्रति लो परेम प्रदधिति किया, मेँ उसके लिए आप सवका 
आभायी दं। किन्तु आप सवने जो अभी मेरे वारे मे वहुत कुः कहा, उसके 
सम्बन्धे मै आपे च्या कहूं ? मैने समाज के लिए किया ही क्या है ? समाज 
अपने सदभाग्य से स्वयं संगठित हो गया है, मेरी भावना तो उसमें निपित्तमाघ् 
है। मैने समाज को संगठित करे की भावना के अप्तिरिक्त किया ही क्वा है? 
भावना का भी बास्तविक कता मै कहाँ हूँ ? चह भी तो अपनी योग्यातानुसार 
स्वयं सहज हुईं हं। 

एही धर्म कौ वात, सो धर्मं एकदम व्यक्तिगते चीज हे । समस्त परपदार्था ओर 
रागादि भावों से भिन निजात्मा को जानना, मानना ओर अनुभवना स्वयं का स्वयं 
से ही होता है (उसमे तो आदान-प्रदान की कोट स्थिति ही नहीं है ।फिर भी सामी 
को गगातक भूमिका मे बस्तु का सचा स्वरूप जन-जन तक पटहंचाने का भाव 
आए विना रहता नहीं है। सो मु भी यह भाव यना ही रहा कि जो सत्य मेने पाया 
है, वह सभी को प्राप्त हो । इसी भावना के वशीभूत जो हो गया है, सहज हो गया 
है, मने उसे कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ अन्द्र-बाहर घटित हुआ है, में 
तो उसका जानने-देखे वाला ्ाता-दृष्य ही रहा हूं। 

वस्तुस्वरूप के क्रमवद्धपरिणमन मे जो कुछ घटित होना था, सब-कुछ 
सहज घटित हुआ है ओर होगा। उसमे किसी को भी अहंकार कणे कौ 
आवश्यकता नहीं है, अधिकार भी नहीं है। 

आध्यात्मिक परमसत्य कौ, पर्यायगत सत्य कौ, सामाजिक संगठन प्रक्रिया 
संवंधौ सत्य कौ जो शोध-खोज हम सवके द्वारा आज सहज सम्पतर हुई टै, 
हमे उसका पूरा-पूरा लाभ लेने का यल करना चाहिए 

सभौ को सत्य की प्राप्ति हो गई हो- यह चात भी नहीं है । पर सत्यको 
पान कौ, खोजने कौ, ईमानदार से समञ्चन की तमना अवश्य उत्पन्न ह गर 
है। जव सत्य की खोज कौ रुचि जग गई है, तो एक न एक दिन सत्य की 
प्राप्ति भी होगी ही। 

जिसको मात्र रुचि जगी है, उसे सत्य को खोजना दै; जिसे मित गया, 
उसे पाना है, उसी मे समा जाना है, उसीरूप हो जाना है ~ एके चिना पूर्ण 
शान्त प्राप्त नहीं होगी। 


२५२ सत्य की खोज 
सामाजिक संगटन के सत्य की भी अभी तो हमने एक ललक ही देखी हे 
वास्तविक लाभ तो संगठन की स्थिरतामें प्राप्त होगा संगठित होने मात्रे से काम 
नहीं चलेगा, हमे संगठन कायम रखना होगा] ओर मात्र संगठन हौ तो एक साध्य 
नहीं है, संगठन तो सामाजिक उत्रति का एक महत्वपूर्ण साधन है । जबतक संगठन 
के माध्यम से हम सामाजिक सुधार ओर्‌ उन्नति के कुछ काम नहीं करगे तबतक 
संगठन कौ प्रपि का वास्तविक लाभ भी नही उठा सकगे । 

सामाजिक संगठन ओर शान्ति बनाए रखना ओर सामाजिक रूदियो से 
मुक्त प्रगतिशील समाज की स्थापना ही तो इस बहुमूल्य नरभव कौ सार्थकता 
नहीं है; स मानव जीवन में तो आध्यात्मिक सत्य को खोजकर, पाकर, 
आत्मिक शानत प्राप्त करने का माग प्रशस्त करना दी वास्तविक कर्तव्य दै । 

आध्यात्मिक सत्य मे भी पर्यायगत सत्य को जानना तो है, पर उसमें 
उलद्यना नहीं रै, उसे तो मात्र जानना है; पर्‌ त्रैकालिक परमसत्य को, परमतत्त्व 
को मात्र खोजना ही नहीं है, जानना भी है, उसी मे जमना है, रमना है, उसी 
मे समा जाना है, उसीरूप हो जाना दै। 

भाई ! अनन्तशानि ओर सुख प्राप्त करने का तो एकमात्र यही मार्ग है। 
अतः मेरी तो यही भावना है कि आध्यात्मिक परमसत्य, त्रैकालिक परमतत्त्व, 
जानानन्दस्वभावी, भ्रुव, आत्मतत्व - जिन्हे खोजना है, वे खोज; जानना दै 
वे जाने; पाना है, वे पवें । जिन्होमे खोज लिया हो, पा लिया हो; वे उसी 
मे जम जावे, एम जावे, समा जावे ओर अनन्त सुखी ह, शान्त हं । 

अन्त मे इस पवित्र भावना के साथ शपनौ बात समाप्त करता हूँ ।'' 

| विवेक बोले जा रहे थे ओर सभी एकदम शान्त एवं मंत्रमुग्ध से सुमे जा 

पहं थ । जव एकदम उनका वक्तव्य समाप्त हु तो सब स्तम्भित रह गए, 
चित्राम को भति वेठे रहे, उनकौ ओर मेढे कौ भाति टकटकी लगाकर देखते 
रहे, देखते ही रहे। 

यद्यपि विवेक का व्याख्यान समाप्त हो गया था, पर सबके कानों मँ ये 
शब्द अभौ भौ गूज रहे थे कि - उस परमसत्य को, परमतत्त्व को खोजो ~“ 
जानो , पराप्त करो, "~ उसी मे जमो , रमो । 
उपारूप हो जावो ४ | । 





लोकप्रिय यदर-पत्रिकाओं एवं समीक्षक विद्वान कौ 
दृष्टि मै प्रस्तुत प्रकाशन 


* जन संदेश ( पराप्ताहिक ) पथुरा; २ फरवरी, १९७८ 

प्रस्तुत कृति मेँ एक स्वस्य मनोरंजन की सामग्री प्रस्तुत कौ ई । विद्वान्‌ लेखक 
ने एक कथानक कै रूप मे इतनी सुम्दर शिकषप्रद पुस्तकं लिखी है कि उसे पद्मे 
मेँ उपन्यास का आनन्द आता है; किन्तु पाठक कौ मोहनिद्रा दूर होती हे। पिवेक 
अपनी पली रपमत्री कौ रूदिग्रस्त विचारथार को किसप्रकार वदलता है ओर उसे 
सखे देव-शास्र-गुर का बोध करता दै; यह ईस पुस्तक को पदक आप न केलं 
जान सकैगे, किन्तु अपनी श्रद्धा को भीं तदनुकूल चना भर्फैगे। आज के प्रत्देङ 
वालक ~वालिका को यह पुस्तक पदृने के लिर्‌ दीजिए! वितरण क्नसः 
इस समयोपयोगी आवश्यक लेखन के लिए डोँऽभारिल्लि वधाई्‌ = उत ईः ङ 
सप्रकार कौ पुस्तकों कौ आवश्यकता है ¦ ~ प° कलच रप्य 


* वौर-वाणी (पाक्षिक ) जयपुर; १८ जगदी, १९४८ 

प्रस्तुत पुस्तक एक उपन्यास के रपे है 1 तेढजं 
से दूर हाक समाज को अध्यात्म की ओले 
हर संवाद मँ जोर दिया गया दै । यह मात्र ठपन्द 
अध्याल, तत्वचर्चा ओर वीतगरणता की सोर > 
की भाषा में प्रवाह, शैली भौर भागभ्व्वदि 
आकर्षित होता है! लेखक अपने = ॐ = = 
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° जनप प्रदर्शक ( पाक्षिक ) विदिशा; १६ अक्टूबर, ९९७७ 
सैन साहित्य के क्रतिकारी लेखक ° भारिल्ल कौ प्रतिभा भारत के चतुर्कोणों 
मे अपनी मौलिकता के कारण सर्वविदित हय चुकी ह । उनकी पुस्तकों के अनेक 
संस्करण ओर लाखो प्रतिय घर-घर में प्राप्त हें । ' सत्य कौ खोज' उनका मौलिक 
उपन्यास है! आज के समय मेँ युवा-वर्गं की अभिरुचि जीवन के घटनाक्रमों के 
माध्यम से उसमें बरती हुई तथाजात अध्यात्म के प्रयोग को देखने की होती ह । 
डो० भारिल्ल ने अपने उपन्यास के पात्रों से उन्हीं विन्दुओं को छूकर्‌ अध्यात्म की 
महत्ता प्रतिपादित की है! उनकी सशक्त कलम उस आवश्यकता को जिस खूवी से 
प्रतिपादित कसती है, वह एक क्रान्ति हे । जैनजगत में प्रथम संस्करण कौ दस हजार 
प्रतियों छपते ही विक जाना ओर्‌ दूसरे संस्करण का प्रेस मेँ जाना उसकौ उपयोगिता 
को प्रतिपादित कए्ता हे । 
- (सेठ ) राजेन््रकुमार जेन, एम. ए., एलएल. बी., विदिशा 


° सन्मतिवाणी ( मासिक ) इन्दौर; अक्टूबर,१९७७ 

विद्वान्‌ लेखक ने कथानक के व्याज (बहाने) से इसमे रोचक शैली मे अध्यात्म 
का समावेश कर्‌ ' कांचन-मणि संयोग" की उक्ति को चरितार्थं किया है! यथानाम 
तथा गुण के अनुसार इस "सत्य की खोज पुस्तिका द्वारा लेखक ने तत्त्व के मर्म को 
समञ्जन का सगरहनीय प्रयास तथा अभिनव प्रयोग किया हे । 


° लिनव्राणी ( मासिक ) जयपुर; नवम्बर, ९९७७ 

डं० भारिल्ल आध्यात्मिक प्रवक्ता ओर दार्शनिक रूप में तो प्रसिद्ध दै ही, इस 
पुस्तक क द्वार व एक सफल कथाकार के रूप में भी सामने आये हैँ । नायक विवेक 
भर्‌ नायिका रूपमती के माध्यम से लेखक ने एक ओर वस्तुत के सत्य स्वरूप 
क प्रतपादन कर सम्य ्द्धा का रूप निखा है तो दूसरी ओर उपासना के त्र 
म आई विकृति व उनके कारणो पर गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत किया है । साथ ही अंध 
्र्ःलु जनता को ठगने वाले ठगी महात्माओं की खबर ली है । जीव-अजीव 
अनकान्त, भेद विज्ञान जसे दुरूह दार्शनिक विषयों को कथा के माध्यम से सुलञ्चाने 
१ लग्र का अच्छा सफलता मिलो हे। दार्शनिक सूक्तियाँ यत्र-तत्र विखरी पड़ी है । 
ताक माध उनका रहस्य खुलता चलता है ओर पाठक कौ ओत्सुक्य वृत्ति बरावर 
वना पहता ह। - डों० नरेनद्र भानावत, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर्‌ 


सत्य कौ खोज २५९ 


° सन्मति सन्दे ( मासिक ) दिल्ली; फरवरी, ९९७८ 

सत्य की खोज देव-शास्त्र-गुर ओर धर्म को अंधन्रद्धा पर करारी चोट कती 
है । इस उपन्यासनुपा कहानी मे सरलता से सिद्धान्तो फे दर्शन भी हो सकेगे1 यदि 
इसका जीवन में उपयोग किया जाए तो यह एक शुगर कोटेड ओपधि है, जो कहानी 
के आनन्द के साथ रोग को समूल नेष्ट कर्‌ सकतीं है। 

डो० भारिल्ल चतुर्मुखी प्रतिभा के धनी है। उनकी वाणी ओर कलम मे जादू 
का चमत्कार होता दै, जौ श्रोता ओर पाठक को तन्मयता मे वोँध देता है 1 पे प्रारम्भ 
कने फे चाद पटे विना छोडुने को जी नहीं चाहता है । जैन समाज मेँ यह प्रथम प्रयास 
है, जौ स्तुल्य है । समाज इसका सादः स्वागत करेगा 

ॐ ~ प° प्रकाशचन्द " हितैषी 

* श्रमण (मासिक ) वाराणसी; दिसम्बर, ९९७७ 

आलोच्य कृति में लेखक ने अध्यात्म एवं वीतरागता के विषय में व्याप्त भरांतियों 
तथा धमं के रूप में पलते-पुसते जड कर्मकाण्डं के मिरसन का प्रयास किया है । 
उपन्यास के प्रमुख दो पात्र ह - मुवा पति व पत्नी। दोनों क्रमशः अध्यात्म एवं 
कर्मकाण्ड के प्रतिनिधि दं । दोनों एक-दूसरे को सम्यक पथ पर लाना चाहते हँ । 
पत्नी की एक ही समस्या है कि वह मातृत्व से वंचित दै ओर सन्तान प्राप्ति के प्रयास 
भें ही जीवन प्रवाह मे कर्मकाण्ड के ठकोसलों के कारण समस्याएं खडी हो जाती 
है। कर्मकाण्डियों कौ हरकतों का भण्डाफोड्‌ होता है ओर वह युवा दम्पति, एक 
ही अध्यात्म कौ शुद्ध विचारधारा के अनुयायी बन जाते है । इस तरह टस उपन्यास 
मँ लेखक का मूल लक्षय समाज में वीतराग धमं का वातावरण निर्माण करना 
है (रामायण में राम की भाति अध्यात्म या आत्मतत्त्व ही इस कृति का प्राणतत्त्व 
है। अपने निश्चित विचारो कौ अभिव्यक्ति के लिए लेखक ने जिस सुरुचिपूरण 
सरंवाद-शैली का अवलम्ब किया है, उससे पुस्तक पठनीय बन गर ै। 
* पं० परमेष्ठीदासजी न्यायततीर्थ, प्रधानं सम्पादक "वोर" 

+सत्य की खोज ' पुस्तके बहुत्त अच्छी लगौ । आपने मूटता्ओं के छिलाफ कहानी 
के रूपमे अच्छा प्रबल प्रहार किया है । सचमुच ही यह अपने ठंग कौ एक नई कृति 
है । इसकी एक लाख प्रियां छपनौ चाहिए, तभी समाज के धर्म के नाम पर 
कल्पित भ्रम दूर हौ सकेगे। क 
° डो° देवन्रकुमार जैन, इन्दौर विश्वविद्यालय इन्दौर 

"सत्य कौ खोज शैली ओर भाषा करौ दृष्टि ते अच्छी ओर्‌ सुयोध है । उद्देश्य 
आर व्यापक प्रपणीयता -के विचार से पुस्तक महत्तवपुणं है । 


२५६ सत्य कौ खोज 
° ० प्रेमचन्द रोँवका, प्राध्यापक, रा० महाविद्यालय, मनोहरपुर 

यह कृति आदि से अन्त तक पाठक को जिकञासु बनाए रखती ह । इसके कथानक 
मेँ ओंत्सुकय त्च पूर्णतः विद्यमान है । भ्रमित सामान्यजनों के हित मे मार्गदर्शन के 
रूप मे यह कृति प्रत्यक श्रावक-श्रविका के लिए अपरिहार्य रूप से पठनीय है । इस 
कृति ने भटके, दिगरान्त युवक को सत्य कौ खोज को खोजने मे पूर्णतः सहायता 
प्रदान की है । व्यवहार एवं निश्चय, उपादान एवं निमित्त के पहलुओं को वस्तुतत्त्व 
के तथ्य के उजागर करने मे यह रचना सफल सिद्ध होगी । सामाजिक एवं धार्मिक 
स्थलों पर्‌ होमे वाले व्यर्थं के विवादों के समाधान में जो मार्ग अपनाया गया है, वह 
स्तुत्य है। आध्यात्मिक एवं जैन दार्शुनिक पक्ष को सरल, सुबोध एवं स्पष्ट शैली मेँ 
सामान्य पाठक के लिए हृदयग्राही बनाया गया हे । 

इस पुस्तक कौ सर्वाधिक विशेषता ~ उसमें प्रयुक्त सुभापित पंक्तियाँ ह, जो 
जौवन के भौतिके एवं आध्यात्मिक क्षेत्र मेँ मननीय, चिन्तनीय एवं अनुकरणीय हे] 
मोटे अक्षरो मे देकर उन्हें सहन ही, विना पदे ही ग्राह्य बना दिया है। मँ प्रश्नपत्र 
मे ' अपठित अंशो के लिए इनका प्रयोग करगा। कुल मिलाकर यह कृति जैन समाज 
के सभी वर्गो के लिए ही नही, इतर समाज मे भी परिव्याप्त अन्ध -श्रद्धाओं, कुरीतियों 
एवं विकृतियों के निएकरण मेँ सहज ही सफल सिद्ध होगी। 


* श्री विरधीलालजी सेठी, महाप॑त्री, दि० जेन महासमिति (राजस्थान ) 
साधारण समाज मेँ रूदियो ओर धर्मं के नाम पर फैले हुए अंधविश्वासों को 
दूर्‌ करने के साथ ही धर्म के सम्बन्ध में तिवेक जागृत करने की ओर इसके लिए 
आधुनिक शैली से लिखे हुए, हिंसा तथा प्रेम-प्रसंगों के विना भी रोचक कथा 
साहित्य के सृजन कौ इस समय वड आवश्यकता है ! ' सत्य की खोज" इसप्रकार 
कौ सुन्दर एच हे । छपाई आदि तो अच्छी है ही। यह पुस्तक घर-षर मे रखे योग्य 
ह, महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से पठनीय है। 
* सुप्रसिद्ध विदुषी व्र° गजावैन, वाहुनली-कु भोज ( महाराष्ट ) 
सत्य कौ घोज' अत्युत्तम रचना निर्दोष एवं प्रभावी परिणामकारक है । 
° विदुपीरल त्र, कु. विद्युल्लता शहा, वी. ए.. बी. टी., सोलापुर ( महाराष्ट ) 
क सत्य कौ "ग: ' यह ' शर्क एवमुंठित ' गोली (शुगर-कोटेड 
टयलट) के समान हे । मेने जव से सन्ति संदेश 
म इसे पठा, तभी से व्वयाने कमी दच्च्ादर्द त्रपया 
सम्मति भेजे । 









